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आयत नं० 0] से 07 

सब तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं जो सारे जहानों का रब (यानी पालने वाला) है(0) 
(और) बड़ा महरबान बहुत ही रहम वाला है(02) (जो) इन्साफ के दिन का मालिक (है जिसमें 
सब लोगों के अच्छे बुरे कामों का बदला मिलना) है(05) (या अल्लाह) हम (सिर्फ॥आप की ही इबादत 
करते हैं और आप से ही मदद चाहते हैं(04) हम को (ऐसा) सीधा रास्ता बता दीजिए (जिस 
पर चलने से आप राजी हो जाएं)(05) रास्ता उन लोगों का जिन पर आप ने इनआम (किया 
यानी आप के नेक बन्दे जिन पर आप ने करम) किया(06) (और रास्ता उन लोगों का) जिन पर न 
आप का गुस्सा हुआ और न वो लोग राह से भटके हुए (हैं जैसे यहूदियों को उनके बुरे कामों 
की वजह से दुनिया में भी सख्त सज़ाएं दी गईं और ईसाई राह से भटक गये) हैं(07)। 


नोटः- सूरत फातिहा कुरआन शरीफ की सबसे पहली सूरत है। इसमें बन्दे को अल्लाह से दुआ मांगना 
सिखाया गया है। 


हदीसः रसूलुल्लाह सललल्लाहु अलैहि वसललम ने फ्रमाया कि कसम है उस ज़ात की जिस के कब्जे में 
मेरी जान है कि सूरत फातिहा की मिसाल न तौरेत में उतरी न इन्जील में और न जबूर में 
और न खुद कुरआन में कोई दूसरी सूरत इसके जैसी है। (तिरमिजी) 


और फरमाया कि सूरत फातिहा हर बीमारी की शिफा है। (मजहरी) 
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2-सूरत-बकरा 
“इस्र मदनी सूरत में 40 रूकू और 286 आयतें हैं” 
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आयत नं० 0 से 07 

अलिफ लाम मीम (इसका मतलब अल्लाह को पता है)(0) यह किताब ऐसी है कि इसमें 
कोई शक नहीं (यह सीधा) रास्ता बताती है (अल्लाह से) डरने वालों को(02) (और अल्लाह से 
डरने वाले वो लोग है) जो कि यकीन रखते हैं बे देखी चीज़ों का (इसमें वो सभी बातें आ गई 
जिन पर ईमान लाना ज़रूरी है) और पाबन्दी करते हैं नमाज़ की और जो रोजी हमने उनको दी 
है उसमें से (अल्लाह की राह में) खर्च करते हैं(05) और वो लोग जो ईमान लाए इस (किताब) 
पर जो (ऐ नबी) आप पर उतारी गई (यानी कुरआन) और उन किताबों पर भी जो आप से 
पहले उतारी जा चुकी हैं (जैसे तौरेत व इन्जील और दूसरी आसमानी किताबें) और वो (लोग) 
आख़रत का (पूरा) यकीन रखते हैं(04) वो लोग ही अपने रब की तरफ से सीधे रास्ते पर हैं 
और वो लोग ही कामयाब होने वाले हैं(05) बेशक जो लोग काफिर हो चुके आप उन को 
(अल्लाह से) डराएं या न डराएं (उनके लिए) बराबर है वो ईमान नहीं लाएंगे(06) अल्लाह ने 
उन के (बुरे कामों की वजह से उनके) दिलों पर बन्द लगा दिया है और उनके कानों पर (भी), 
और उन की आंखों पर पर्दा (पड़ा हुआ) है (कि सही रास्ता दिखाई नहीं देता), और (इसलिए उन 
से ईमान की उम्मीद रखना बेकार है बल्कि) उनके लिए (तो) बड़ा (सख्त) अजाब है(07)। 


पाराः ] 


पाराः7 अलिफ़ लाम मीम ]5 2-बक़रा 
नोट:- 'अलिफ लाम मीम” और “हामीम” जैसे कुछ लफ़्ज़ जो कुरआन में कुछ सूरतों के शुरू में आए 

हैं इनका मतलब बताया नहीं गया बल्कि इनका मतलब अल्लाह और उसके रसूल के बीच एक 
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आयत नं० 08 से 20 

और लोगों में कुछ ऐसे (मुनाफिक यानी मुसलमान होने का दिखावा करने वाले) भी हैं जो 
कहते हैं कि हम ईमान लाए अल्लाह और कियामत के दिन पर और (असल में) वो बिल्कुल 
ईमान वाले नहीं(08) (बल्कि) वो धोका दे(ना चाह)ते हैं अल्लाह को और ईमान वालों को और 
(सच यह है कि) वो (बेवकूफ) किसी (और) को धोका नहीं देते बल्कि अपने आप को (धोका देते 
हैं) और वो इसकी समझ नहीं रखते (कि इस धोका देने का वबाल उन्हीं पर पड़ने वाला है)(09) 
उनके दिलों में बड़ी बीमारी है (हसद यानी जलने की) सो और भी बढ़ा दिया अल्लाह ने उन 
की बीमारी को (यानी इस्लाम और मुसलमानों को तरक्की देकर ताकि और ज्यादा जलें) और उनके 


लिए दर्दनाक अजाब है इसलिए कि (वो) झूट बोला करते थे(0) और जब उनको कहा जाता 


+“(2/ 


| 
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है कि जमीन में फूसाद न फैलाओ तो कहते हैं कि हम तो सुधार करने वाले हैं () सच यह 
है कि ये लोग ही फूसाद फैलाने वाले हैं लेकिन ये (इस बात को) समझते नहीं हैं(2) और 
जब उनको कहा जाता है कि (तुम भी) ईमान लाओ (उस तरह) जैसे ईमान लाए सब लोग 
(यानी सहाबा किराम) तो कहते हैं कि क्या हम ईमान लाएं (इस तरह) जिस तरह ईमान लाए 
(ये) बेवकूफ लोग, जान लीजिए कि वो लोग ही बेवकूफ हैं लेकिन वो (यह बात) जानते नहीं 
(इससे मालूम हुआ कि सहाबा किराम यानी हुजूर के साथ वालों का ईमान उम्मत के लिए कसौटी है 
जिस पर बाकी सारी उम्मत के ईमान को परखा जाएगा)(8) और जब मिलते हैं (ये मुनाफिक) 
मुसलमानों से तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अकेले में मिलते हैं अपने 
शैतानों से (यानी अपनी कौम के लोगों से) तो कहते हैं कि बेशक हम तुम्हारे साथ हैं हम तो 
(मुसलमानों से) मज़ाकु करते हैं(4) (जबकि अन्जाम उनका यह होना है कि) अल्लाह मज़ाकु (का 
बरताव) करता है उनके साथ और (ढील देकर) बढ़ा देता है उन की सरकशी को (ताकि अज़ाब 
में पकड़े जाएं, और) ये (लोग) अकुल के अन्धे हैं(5) ये वो लोग हैं जिन्होंने हिदायत (यानी 
ईमान) के बदले में गुमराही (यानी कुफ्र) को खरीदा, सो उन को इस कारोबार में नफ़ा न हुआ 
और न ैउन्हें सही) रास्ता नसीब हुआ(6) उन की मिसाल उस आदमी के जैसी है जिसने 
आग जलाई हो, फिर जब उस आग ने रौशनी कर दी उस के आस पास ऐसी हालत में 
छीन लिया हो अल्लाह तआला ने उन की (आंखों की) रौशनी को और छोड़ दिया हो उन को 
अन्धेरों में (मटकते) कि (उन को) कुछ दिखाई नहीं देता(7) (इसी तरह ये मुनाफिक लोग सच्चा 
दीन जान लेने के बाद गुमराही के अन्धेरों में फंसकर ऐसे हो गये जैसे) बहरे हैं गूंगे हैं (और) अन्धे 
हैं इस लिए वो (ईमान की तरफ) नहीं लौटेंगे(8) या (फिर) इन मुनाफिकों की ऐसी मिसाल है 
जैसे बारिश हो आसमान की तरफ से उसमें अन्धेरी भी हो और बादल की गरज और 
बिजली की चमक भी जो लोग इस बारिश में चल रहे हैं वो दे लेते हैं अपनी उंगलियां अपने 
कानों में (बिजली की) कड़क की वजह से मौत के डर से, और अल्लाह तआला काफिरों को 
घेरे में लिए हुए (हैं, उसकी पकड़ से बचकर कहां जा सकते) हैं(9) (और) बिजली की यह हालत 
है कि ऐसा लगता है कि उन की आंखों की रौशनी को उचक ले जाएगी, जहां ज़रा भी 
बिजली की चमक हुई तो उसकी रौशनी में चलना शुरू कर दिया और जब उन पर अन्धेरा 
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हुआ तो खड़े के खड़े रह गये (यानी जब इस्लाम की तरक़्की देखते हैं तो उस की सच्चाई की 
तरफ बढ़ने लगते हैं फिर लालच में पड़कर इस्लाम लाने से रूक जाते हैं), और अल्लाह तआला 
चाहते तो उनके सुनने और देखने की ताकृत छीन लेते, बेशक अल्लाह तआल हर चीज की 
कुदरत रखते हैं (अगर इस बात को समझ लेते तो ये मुनाफिक दिल से ईमान ले आते)(20) 
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आयत नं० 2] से 24 
ऐ लोगो अपने (उस) रब की इबादत करो जिसने तुम को पैदा किया और उन (लोगों) 
को (भी पैदा किया) जो तुमसे पहले हुए ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ (यानी कुफ्र और गुनाह 
को छोड़ दो और ईमान लाओ और नेक काम करो)(2)) जिस (हस्ती) ने तुम्हारे वास्ते ज़मीन को 
फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया फिर (उस पानी के वास्ते 
से) निकाले उस (जमीन) से फल (और मेवे) तुम्हारे खाने को तो (इन नेमतों को सोच कर) किसी 
को अल्लाह के बराबर न ठहराओ और (यह बात तो) तुम जानते (ही) हो (कि ये नेमतें देना 
उसी का काम है)(22) और अगर तुम को (इस कुरआन के अल्लाह का कलाम होने में) शक हो 
जो हमने अपने बन्दे (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) पर उतारा है तो (बना) लाओ एक 
सूरत ही इस जैसी, और (इस काम के लिए) बुलालो उस को जो तुम्हारा मददगार हो अल्लाह 
के सिवा अगर तुम (अपनी बात में) सच्चे हो(283) फिर अगर यह (काम) न कर सको और 
(बेशक) कभी नहीं कर सकोगे तो फिर (दोजख़ की) उस आग से बचो जिस का ईंधन आदमी 
और पत्थर हैं (जो) काफिरों के लिए तैयार की गई है (इसलिए कुफ्र को छोड़ दो और ईमान ले 
आओ)(24) 
नोट:- इससे साबित हुआ कि कुरआन अल्लाह का कलाम और पैगम्बर का सदा रहने वाला 
“मोजिजा” है। न कोई आज तक ऐसी सूरत बल्कि एक आयत ला सका और न कियामत 


पाराः ] 
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तक ला सकता है। 
मोजिजा:ः-उस करामत या चमत्कार को कहते हैं जो आम लोगों के बस से बाहर हो और पैगम्बर के 
हाथों उसकी निशानी बन कर दिखाइ दे। 
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आयत नं० 25 

और (ऐ नबी) खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए और अच्छे काम किये 
कि उनके लिए (ऐसे) बाग हैं (कि) जिन के नीचे नहरें बहती हैं, जब उन को वहां खाने के 
लिए कोई फल मिलेगा तो (देख कर) कहेंगे कि यह तो वो (फल) ही है जो हम को इससे 
पहले मिला था (और जब खाएंगे तो पता चलेगा कि) देखने में एक जैसे हैं (मगर उन का मजा 
पहले फलों से अलग है), और वहां उनके लिए पाक साफ बीवियां होंगी और वो वहां सदा 
(सदा) रहेंगे (कि नेमतों के घटने या जन्नत से कभी निकलने का खटका न होगा)(25) 
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आयत नं० 26 से 29 

नोट:- कुरआन का इनकार करने वाले कुछ लोगों को शक था कि कुरआन में मक्खी और मच्छर जैसी 

चीज़ों का जिक्र आया है जो अल्लाह के कलाम की शान के खिलाफ है इस बारे में कहा गया। 
बेशक अल्लाह तआला इस बात से नहीं शर्माते कि (किसी बात को समझाने के लिए) 
मच्छर या उससे भी ज़्यादा छोटी चीज़ की मिसाल बयान करें, बस जो लोग मोमिन हैं उन 


पाराः ] 
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को इस बात का यकीन है कि यह मिसाल जो उनके रब की तरफ से आई है ठीक है, और 
जो काफिर हैं वो कहते हैं कि अल्लाह का इस (छोटी सी चीज़ की) मिसाल से क्या मतलब 
था, (और) इस मिसाल से अल्लाह तआला बहुत (से लोगों) को राह से भटका देते हैं और 
बहुत (से लोगों) को सीधा रास्ता दिखा देते हैं (यानी इन मिसालों से बन्दों को आजमाया जाता है 
कि कौन यकीन लाता है और कौन शक या ऐतराज़ करता है), मगर इन मिसालों से वो (लोग) ही 
राह से भटकते हैं जो नाफुरमान (और बड़े गुनाहगार) हैं(26) (यानी) जो अल्लाह से किया हुआ 
पक्का वादा तोड़ते हैं, और उस चीज को तोड़ते हैं जिसको अल्लाह तआला ने जोड़ने को 
कहा है (यानी खुदा और उसके बन्दों का हकु अदा नहीं करते) और ज़मीन में फुसाद फैलाते हैं, 
ये लोग बड़े नुकूसान (उठाने वालों) में हैं (क्योंकि असल नुकसान आख़रत का नुकुसान है जो 
काफ्रों को होने वाला है)(27) कैसे इनकार करते हो अल्लाह तआला का (कि रसूल का इनकार 
भी अल्लाह तआला का इनकार है) जब कि तुम बेजान (चीज) थे बस तुम को ज़िन्दगी दी, फिर 
तुम को (उम्र पूरी होने पर) मौत देगा फिर (क्ियामत में तुम्हारे कण-कण को जमा करके) तुम को 
(दोबारा) ज़िन्दा करेगा फिर तुम उसी (पाक जात) की तरफ लौटाए जाओगे (जहां तुम्हारे अच्छे 
बुरे कामों का बदला मिलेगा)(१8) वो (अल्लाह) ही है जिस ने पैदा किया तुम्हारे लिए जो कुछ 
जमीन में है सब का सब, फिर इरादा किया आसमान की तरफ बस ठीक बनाए सात 
आसमान, और वो हर चीज़ का जानने वाला है (इसलिए दुनिया का पैदा करना उसके लिए कोई 
मुश्किल काम नहीं)(29)। 
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आयत नं० 30 से 33 
और (उस वक़्त की बात सुनो) जब आप के रब ने फ्रिश्तों से कहा कि मैं जमीन में 


अपना नाइब (यानी प्रतिनिधि) बनाने वाला हूं, फुरिशतों ने कहा क्या आप उस को बनाएंगे जो 
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जमीन में फूसाद फैलाए और ख़ून बहाए (यानी उन में बुरे लोग भी होंगे और फृरिशतों में बुराई 
का माद्दा नहीं रक्खा गया है) और हम (तो) आप की तस्बीह करते और पाक जात को याद 
करते रहते हैं (फिर उन के नाइब बनाने में क्या भलाई छुपी हो सकती है), कहा (अल्लाह तआला 
ने) बेशक (इस बात को) मैं जानता हूं तुम नहीं जानते (मतलब यह कि दुनिया का काम चलाने के 
काबिल इन्सान को बनाया गया फ्रिशते बेशक मासूम हैं)/30) और (फ्रिशतों को यह बात समझाने के 
लिए) अल्लाह तआला ने आदम (अलैहिस्सलाम) को सब चीज़ों के नाम (और उनके नफे-नुकुसान) 
सिखाए फिर उन सब चीजों को फ्रिशतों के सामने करके कहा मुझ को उन के नाम बताओ 
अगर तुम सच्चे हो(3) (फरिशते) बोले पाक है आप की जात हम को पता नहीं मगर उतना 
ही जितना आपने हम को सिखाया, बेशक आप सब कुछ जानने वाले हिकमत वाले हैं(32) 
(फिर अल्लाह तआला ने आदम अलैहिस्सलाम से) कहा कि ऐ आदम फ्रिशतों को उन चीज़ों के 
नाम बता दो, फिर जब बता दिये उसने (यानी आदम अलैहिस्सलाम ने) उन चीज़ों के नाम (और 
उनके नफे और नुकसान तो अल्लाह तआला ने) कहा क्‍या मैं न कहता था तुम से कि मैं अच्छी 
तरह जानता हूं आसमान और जमीन की छुपी हुई चीज़ों को और (उसको भी) जो तुम दिखाते 
हो और (जो तुम) छुपाते हो(33)। 


नोटः- फूरिशते भी उस वक्‍त मौजूद थे जब आदम अलैहिस्सलाम को सिखाया गया लेकिन उन्होंने तो 
सिर्फ उतना ही जानना काफी समझा जो बताया गया और आदम अलैहिस्सलाम ने पूरी जानकारी 

ली जो कि इन्सान की आदत है। 
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आयत नं० 34 


और (उस वक़्त की बात सुनो) जब हमने फ्रिशतों को हुक्म दिया कि आदम 
(अलैहिस्सलाम) को सजदा करो तो सब ने सजदा किया सिवाए शैतान के, कि उसने (हुक्म) न 
माना और घमन्ड किया और वो (अल्लाह के यहां) काफिरों में से (था और इससे यह भी मालूम 
हुआ कि सजदे का हुक्म फुरिशतों के साथ इबलीस को भी दिया गया) था(34)। 
नोट:- आदम अलैहिस्सलाम को फ्रिशतों का सजदा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके मां बाप और 


पाराः ] 
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भाइयों का सजदा जिसका जिक्र कुरआन में आया है यह सजदा-ए-ताज़ीमी था यानी इज्जत के 
लिए था न कि इबादत के लिए जो उनकी शरीअत में जाइज़ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसल्लम की उम्मत को क्योंकि शिर्क के शक शुबह से भी पाक रखना था इसलिए इज़्जत में रूकू 
करना या सजदा करना जाइज़ नहीं रक्‍्खा गया। 
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आयत नं० 35 से 36 

और हमने (आदम अलैहिस्सलाम से) कहा ऐ आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो 
और इसमें बेफिक्री से जो चाहो खाओ (यानी न कमाने की फिक्र और न ख़त्म हो जाने की फिक्र) 
और इस (ख़ास किस्म के) पेड़ के पास भी मत जाना (यानी उससे कोई चीज़ मत खाना) वर्ना 
तुम जालिम (हो जाओगे मतलब यह कि अपनी जान पर जुल्म करने वाले यानी नुकसान उठाने वाले) 
हो जाओगे(35) फिर (यह हुआ कि) शैतान ने उनको भुला दिया उस पेड़ से (यानी बहका कर 
उस पेड़ का फल खाने को उक्सा दिया) फिर निकाला उन को (यानी निकलने का सामान कर दिया) 
उस इज्जत व आराम (के घर यानी जन्नत) से कि जिसमें (वो रहते) थे और हमने हुक्म दिया 
कि तुम सब नीचे उतरो और तुम में कुछ (लोग) कुछ (लोगों) के दुशमन रहेंगे (यानी एक सज़ा 
तो जन्नत से ज़मीन पर उतरना और दूसरी सज़ा आपसी दुशमनी है) और तुम को जमीन में कुछ 
जमाने तक ठहरना और (दुनिया में) काम चलाना है (यानी कुछ मुद्दत के बाद उस घर को छोड़ना 
पड़ेगा फिर अल्लाह तआला के सामने पेश होना होगा)(36)। 


नोट:- बड़ों की छोटी गलती भी बड़ी समझी जाती है चूंकि आदम अलैहिस्सलाम पैग़म्बर हैं इसलिए उस 


छोटी सी भूल पर बड़ी पकड़ हुई। और वो कोई जान बूझ कर की हुई ग़लती न थी जिसे गुनाह 
कहा जाए। 
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फिर आदम (अलैहिस्सलाम) ने अपने रब से (तौबा की) कुछ बातें सीख लीं फिर (तौबा 
की तो) अल्लाह तआला ने उन की तौबा कुबूल की (यानी मुआफ कर दिया), बेशक वो बड़ा 
मुआफ करने वाला रहमत वाला है($7) (लेकिन चूंकि इस दुनिया को बसाना था इसलिए) हमने 
हुक्म दिया कि नीचे जाओ इस जन्नत से सब के सब, फिर अगर तुम्हारे पास मेरी तरफ से 
कोई हिदायत (यानी शरीअत का हुक्म) आए तो जो आदमी उस हुक्म पर चलेगा तो उस को 
(दुनिया व आख़रत में) न कोई डर होगा और न कोई ग़म होगा(38) और जो लोग काफिर हुए 

और हमारी आयतों को झुटलाया वो दोजख में जाने वाले हैं, वो उस में सदा रहेंगे(39)। 


नोट:- आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कुबूल हो जाने के बाद भी जन्नत से उतरने का हुक्म दुनिया को 
बसाने के लिए दिया जिसका इरादा अल्लाह तआला पहले ही कर चुके थे और फ्रिशतों से कह 
चुके थे कि मैं दुनिया में इन्सान को अपना नाइब बनाने वाला हूं। 
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आयत नं० 40 से 42 
ऐ बनी इस्राईल याद करो तुम लोग मेरे उन अहसानों को जो मैंने तुम पर किये हैं 
और पूरा करो तुम मुझ से किये वादे को (यानी उन सब हुक्‍मों को मानो जिन में सब रसूलों पर 
ईमान लाना भी शामिल है) तो मैं पूरा करूंगा तुम से किये वादे को (यानी गुनाह मुआफ करके 
जन्नत में दाखिल करूंगी) और (तुम किसी और से नहीं बल्कि सिर्फ) मुझसे ही डरो(40) और ईमान 
ले आओ इस किताब पर जो मैंने उतारी (यानी कुरआन) जो तसदीक्‌ करने वाली है उस 


किताब की जो तुम्हारे पास है (यानी तौरेत व इन्जील) और तुम इस (कुरआन) के सब से पहले 


पाराः ] 
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इनकार करने वाले न बनो, और मेरी आयतों के बदले थोड़ा मोल न लो (यानी शरीअत के 
हुक्‍्मों को दुनिया के लालच में न बदलो) और मुझ से ही पूरी तरह डरो(47) और मत मिलाओ 
सही में गलत (को) और मत छुपाओ सच को जान बूझ कर (कि ये सब बातें हराम हैं)(42) 


नोटः- इस्राईल हज़रत याकूब का दूसरा नाम है जिन के बारह बेटे थे जो आगे चल कर बारह बड़े 
ख़ानदान बन गये इस कबीले को बनी इस्राईल कहा गया सभी यहुदी और अक्सर ईसाई उसी 
नस्ल से थे और ज़्यादातर पैगम्बर उन्हीं की औलाद में से हुए। 
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आयत नं० 43 से 49 

और (ऐ किताब वालो मुसलमान हो कर) नमाज़ की पाबन्दी करो और ज॒कात अदा करो 
और झुको नमाज में झुकने वालों के साथ(43) (और तुम) यह क्‍या करते हो कि लोगों को 
नेक काम करने (यानी नबी पर ईमान लाने और उनकी बात मानने) को कहते हो और अपनी 
ख़बर नहीं लेते (कि खुद नेक कामों का इरादा नहीं करते) जब कि तुम किताब पढ़ते रहते हो 
(और उन में इन बातों का हुक्म है), तो क्या फिर तुम इतना भी नहीं समझते(44) और (अगर 
तुम को दुनिया के माल व इज्जत की वजह से ईमान लाना मुश्किल लगता हो तो) सब्र और नमाज़ 
से काम लो, और वो (नमाज़ की पाबन्दी) भारी (तो) है मगर उन पर (कुछ भारी नहीं) जो 
अल्लाह से डरने वाले हैं(45) (और) जिन को यह यकीन है कि वो अपने रब से मिलने वाले 
हैं (तो उस वक्त इसका इनआम मिलेगा) और उसी की तरफ लौटकर जाना है (तो उस वक्‍त 
इसका हिसाब देना होगा)(46) ऐ बनी इस्राईल तुम लोग मेरी उस नेमत को याद करो जो मैंने 
तुम को इनआम में दी थी (ताकि शुक्र करने और शरीअत पर चलने का शौक हो) और इस 


पाराः ] 


पाराः  अलिफ़ लाम मीम 24 2>-बक़रा 


(बात) को (याद करो) कि मैंने तुम को (ख़ास-ख़ास बातों में) सारी दुनिया के लोगों पर बड़ाई 
दी(47) और डरो तुम ऐसे दिन से (यानी कियामत के दिन से) कि (जिसमें) न तो कोई आदमी 
किसी आदमी के कुछ काम आ सकता है और न किसी आदमी की तरफ से कोई सिफारिश 
मन्जूर हो सकती है (जब कि खुद उस आदमी में ईमान न हो जिस की सिफारिश करता है) और न 
किसी आदमी की तरफ से कोई बदला (या जुर्माना) लिया जा सकता है और न उन को (किसी 
तरफ से) कोई मदद पहुचेंगी(48) और (वो दिन याद करो) जब कि हम ने तुम (लोगों के बाप 
दादों) को फ्रिऔन वालों (के चंगुल) से आजादी दी जो (उन को) सताने की धुन में रहते थे 
(और) गले काटते थे तुम्हरी नर औलाद के और जिन्दा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को, 
और इसमें तुम्हरे रब की तरफ से तुम्हारा एक बड़ा भारी इम्तिहान (था यानी तुम्हारे सब्र का 
इम्तिहान) था(49) 


नोट:- किसी ने फिरऔन बादशाह को यह बता दिया था कि बनी इम्नाईल में एक ऐसा लड़का होगा 
जिसके हाथों तेरी हुकूमत जाती रहेगी इसलिए वो नये पैदा होने वाले बच्चों को मारने लगा और 
लड़कियों से कोई ख़तरा न था इसलिए उन को छोड़ देता था फिर उन से काम लेता था। और 
ये सब किस्से मौजूदा लोगों के बड़ों के साथ हुए थे मगर उन की औलाद को ये बातें याद 
दिलाई जा रही हैं। 
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आयत नं० 50 
और (वो वक़्त याद करो) जब कि हमने तुम्हारे (रास्ता देने के) लिए दरिया को फाड़ दिया 
फिर हमने तुम को (डूबने से) बचा लिया और डुबो दिया फिरऔन (और उस) के लोगों को 
और तुम (इस किस्से को) देख रहे थे(50)। 


नोट:- यह किस्सा उस वक़्त हुआ जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तआला के हुक्म से अपनी कौम 
को चुपके से लेकर चले रास्ते में दरिया पड़ा और फ्रऔन उस वक़्त अपनी फौजों के साथ 
पीछा करता हुआ आ पहुंचा तो अल्लाह के हुक्म से दरिया ने बनी इज्नाईल को रास्ता दिया 
और फिरऔन व उस की फौज डूब कर ख़त्म हो गई और यह सारा माजरा बनी इस्राईल 


पाराः ] 
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देख रहे थे। 
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आयत नं० 5] 
और (वो वक़्त याद करो) जब कि हमने मूसा (अलैहिस्सलाम) से (तौरेत देने के लिए) 
चालीस रातों का वादा किया था फिर तुम लोगों ने (इबादत के लिए) बछड़ा बना लिया मूसा 
(अलैहिस्सलाम) के (तूर पर जाने के) बाद और तुम ने (इस काम में खुले) जुल्म पर कमर बान्ध 
रक्‍्खी थी(5)। 
नोट:- फिरऔन के डूब जाने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर बुलाए गये जहां चालीस दिन 
इबादत करने के बाद आप को तौरेत दी गई उनके पीछे सामरी नामी एक आदमी ने कौम को 
बछड़े की पूजा के लिए बहका लिया था। 


3०2 :&>४568::%/:६835७८४:४ २४५५ ,४७ ४ :८5:८# 
568 2५.६ 0 ६4 ठ|| 29555 2८8 #4४ 25 4008 4७8 ७४ 06 5 
आयत नं० 52 से 54 

फिर भी हमने (तुम्हारे तोबा करने पर) तुम को मुआफ कर दिया तुम से इतनी बड़ी 
गलती हो जाने के बाद ताकि तुम अहसान मानोगे(52) और (वो वक्त याद करो) जब हम ने 
मूसा (अलैहिस्सलाम) को (तौरेत) किताब दी (सही और गलत में) फैसले की चीज़ (यानी हुक्म) 
ताकि तुम सीधी राह चलो(53) और (वो वक्त याद करो) जब मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी 
कौम से कहा कि ऐ मेरी कौम बेशक तुमने बछड़े की पूजा करके अपना बड़ा नुकृसान किया 
तो तुम अब अपने पैदा करने वाले से तौबा करो फिर कुछ लोग (जिन्होंने बछड़े की पूजा नहीं 
की) कुछ लोगों को (जिन्होंने बछड़े की पूजा की) कुत्ल करो, यह (काम) तुम्हारे लिए तुम्हारे पैदा 
करने वाले के नजदीक बेहतर होगा, फिर (उस काम के करने से) अल्लाह तआला ने (अपनी 
महरबानी से) तुम्हारी तौबा कूबूल कर ली, बेशक वो तो ऐसे ही हैं कि तौबा कबूल कर लेते 
हैं और महरबानी करते हैं(54)। 


नोटः- तौबा कूबूल होने का यह तरीका बताया गया था कि दुनिया में सज़ाए मौत देकर आख़रत की 
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सज़ा से मुआफी देदी गई। 
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आयत नं० 55 से 59 

और (वो वक़्त याद करो) जब (मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर से तौरेत लाकर पेश की और 
बताया कि यह अल्लाह की किताब है तो) तुम लोगों ने (यह) कहा कि ऐ मूसा हम तुम्हारे कहने 
से कभी न मानेंगे (कि यह अल्लाह का कलाम है) यहां तक कि हम (ख़ुद) अल्लाह तआला को 
सामने न देख लें (इस बेअदबी पर) तुम पर बिजली की कड़क आ पड़ी और तुम (उस बिजली 
का आना) आंखों से देख रहे (ये और उस बिजली की कड़क से वो सब मर गये) थे(55) फिर 
हमने (मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से) तुम को जिन्दा कर उठाया तुम्हारे मर जाने के बाद ताकि 
तुम अहसान मानोगे(56) और (जब मित्र से आज़ाद होने के बाद एक मुद्दत तक तिया नाम के खुले 
मैदान में रहना पड़ा तो उस वक़्त) हमने तुम पर बादल का साया किया और (छुपे ख़ज़ाने से 
तुम्हरे लिए) हमने तुम्हारे पास मन्‍ना[ सलवा (एक ख़ास किस्म का खाना) पहुंचाया, (और तुम को 
इजाजत दी कि) खाओ पाक चीजों से जो हमने तुम को दी हैं, (मगर वो लोग इसमें भी खिलाफ 
बात कर बैठे कि खाने को अगले वक्त के लिए जमा करके रखने लगे जिससे वो खाना सड़ने लगा 
यानी अल्लाह के वादे पर भरोसा न किया) और (इससे) उन्होंने हमारा कोई नुकूसान नहीं किया 
लेकिन अपना ही नुकुसान करते रहे(57) और जब (वहां तुम ने मनपसन्द चीज़ें मांगी तो) हमने 
हुक्म किया कि तुम इस शहर के अन्दर जाओ फिर खाओ इस (की चीज़ों में) से जिस जगह 
से तुम पसन्द करो जितना चाहो और (पहली गलतियों की मुआफी के लिए यह हुक्म भी दिया कि 
जब अन्दर जाने लगो तो) दरवाज़े में झुके झुके और (ज़बान से यह) कहते जाना कि तौबा है 
(तौबा है) हम तुम्हारी (पहली) ख़ताएं तो (सब की सब) मुआफ्‌ कर देंगे, और अभी और भी 
ज्यादा देंगे दिल से नेक काम करने वालों को(58)। तो जालिमों ने उस बात को बदल कर 
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जिस (के कहने) का उन को हुक्म दिया गया था एक और बात बना ली (मतलब यह कि तौबा 
का मज़ाक उड़ाया) इस पर हम ने उन जालिमों पर एक आसमानी मुसीबत भेजी इस वजह से 
कि वो हुक्म के खिलाफ करते थे(59)। 


नोटः- वो आसमानी मुसीबत ताऊन यानी प्लेग की बीमारी थी जिसमें बहुत लोग मारे गये कुछ ने लिखा 
है कि सत्तर हज़ार लोग मारे गये थे। 
8225 6262 84, 2:86: दर 222 2६% ५,०8 ०5 5:20) ; 
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आयत नं० 60 से 6] 

और (वो वक्त भी याद करो) जब (हज़रत) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने (तिया के सूखे मैदान में 
तुम्हारी प्यास पर) पानी की दुआ मांगी अपनी कौम के वास्ते इस पर हमने (मूसा अलैहिस्सलाम 
को) हुक्म दिया कि अपने इस असा को फूलां पत्थर पर मारो (इससे पानी निकल आएगा), बस 
(असा पत्थर पर मारने की देर थी कि यह मोजिज़ा हुआ कि) फौरन उस (पत्थर से पानी के) बारह 
चश्मे फूट निकले, (और बनी इम्राईल के बारह ही ख़ानदान थे सो) हर-हर आदमी ने अपने पानी 
पीने की जगह को जान लिया, (और हमने यह नसीहत की, कि खाने को) खाओ और (पीने को) 
पियो अल्लाह की नेमतों में से और हद से मत निकलो जमीन में फूसाद (व फितना) करते 
हुए(60) और (वो वक़्त याद करो) जब तुम लोगों ने (यह) कहा कि ऐ मूसा हम (रोज़ाना) एक 
ही किस्म के खाने पर कभी न रहेंगे आप हमारे वास्ते दुआ करें अपने रब से कि वो हमारे 
लिए ऐसी चीजें पैदा करे जो ज़मीन में उगा करती हैं (जैसे) सब्जी (हुई) ककड़ी (हुई) गेंहूं (हुआ) 
मसूर (हुई) प्याज (हुई), मूसा (अलैहिस्सलाम) ने कहा क्‍या तुम लेना चाहते हो घटिया चीजों को 
अच्छी चीज़ों के बदले, (अच्छा अगर नहीं मानते तो) किसी शहर में (जाकर) उतरो तो (वहां) तुम 
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को वो चीज़ें मिलेंगी जिन को तुम मांगते हो, और (ऐसी ऐसी बेअदबी की बातों से वो) ज़लील 
हो गये (कि दूसरों की नजरों में इज्जत न रही) और (उनमें) गिरावट आ गई (कि हौसला न रहा) 
और अल्लाह का गुस्सा उन पर पड़ा, (और) यह इस वजह से (हुआ) कि वो लोग अल्लाह के 
हुक्म को नहीं मानते थे और कृत्ल कर दिया करते थे पैगम्बरों को (कि वो कृत्ल उन के 
नजदीक भी) नाहक्‌ (होता था), और (यह अल्लाह तआला का गुस्सा) इस वजह से (हुआ) कि उन 
लोगों ने कहना न माना और हद से निकल निकल जाते थे (6)। 


नोटः- यह किस्सा भी तिया के मैदान में हुआ जब मन्‍ना[ सलवा जैसी नेमत से उकता कर उन्होंने 
सब्जियों और गल्लों की मांग की। 
22820 20,253 ४ 02540, ८4८ ८..25 ७,०05 ८5% ८2. 2 
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आयत न० 62 
बेशक जो लोग मुसलमान हुए (चाहे) वो लोग यहूदी (काम से) हों और (चाहे) नसारा 
(यानी ईसाई कौम से) हों और (चाहे) साइबीन (फ्रके से) हों जो (भी उन में से) अल्लाह पर 
और कियामत के दिन पर ईमान लाए और नेक काम किये तो उनका सवाब उनके रब के 
यहां मिलेगा, और (वहां) उनको न कोई डर होगा और न कोई ग़म होगा(62)। 


नोटः- मतमलब यह है कि कोई आदमी पहले से चाहे कैसा ही हो लेकिन ईमान लाकर नेक काम 
करेगा तो बख़्शा जाएगा उस की पहली सब ख़ता मुआफ हो जाएंगी इस में तौबा के लिए 


उकसाया गया है। 
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आयत नं० 63 
और (वो वक़्त याद करो) जब हमने तुमसे वादा लिया (कि तौरेत के हुक्‍्मों पर चलेंगे) और 
(उस वादे को कुबूल कराने के लिए) हमने तूर पहाड़ को उठा कर तुम्हारे (सरों के) ऊपर लटका 
दिया, (और उस वक्त कहा) कि (जल्दी) कुबूल करो जो किताब हमने तुम को दी है (यानी 
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तौरेत) मजबूती के साथ और याद रक्‍्खो जो हुक्म इस (किताब) में है ताकि तुम नेक बन 
जाओ(65) 


नोटः- यह किस्सा उस वक़्त हुआ जब तौरेत के हुक्‍्मों को मुश्किल बता कर उन्होंने मानने से इनकार 
कर दिया था तो फ्रिशतों को हुक्म दिया कि तूर पहाड़ का एक बड़ा टुकड़ा उठा कर वो 
चट्टान उनके सरों के ऊपर लटका दो कि या तो मानो वर्ना अभी गिरा आख़िर मजबूर हो कर 
मानना पड़ा। 
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आयत नं० 64 से 66 

फिर तुम इस वादे के बाद भी (इससे) फिर गये तो अगर तुम लोगों पर अल्लाह 
तआला की महरबानी और रहमत न होती तो (इस वादा तोड़ने की वजह से) तुम (फौरन) तबाह 
(और हलाक) हो जाते (मगर हमारी महरबानी है कि उम्र पूरी होने तक मोहलत दे रक्‍्खी है लेकिन 
कब तक? आख़िर मरने के बाद बुरे कारनामों के बदले पकड़े जाओगे)(64) और तुम जानते ही हो 
उन लोगों का हाल जो तुम में से (शरीअत की हद से) बढ़ गये थे उस (हुक्म) में जो हफ़्ते के 
दिन के बारे में था (कि उस दिन मच्छली का शिकार न करें मगर वो नहीं माने) सो हमने उन को 
(सूरत बिगड़ने का हुक्म देकर कह दिया कि तुम धुतकारे हुए बन्दर बन जाओ (बस वो बन्दर 
बन गये)(65) फिर हमने उसको एक सबक लेने वाला क्िससा बना दिया उन लोगों के लिए 
भी जो उस कौम के गुनाहगार थे और उन लोगों के लिए भी जो उन के बाद के जमाने में 
आते रहे और (ऐसे ही) इस किस्से को नसीहत का सामान बना दिया अल्लाह से डरने वालों 
के लिए(66)। 


नोट:- एक जमाने में यहूदियों पर मच्छली का शिकार हफ़्ते के दिन मना किया गया था और वो लोग 
समन्दर के किनारे आबाद थे और मच्छली के शिकार के शौकीन थे इसलिए वो शिकार से न 
माने तो उन पर अल्लाह का अज़ाब आया कि सूरतें बिगड़ गईं और बन्दर बन गये। 


पाराः ] 


पाराः7 अलिफ़ लाम मीम 30 2-बक़रा 
०2४ 24% 5# 28769 69866 /6 2 >/5007५४ ७४263; 
&0०%>५४$००७४०६४६ ४ 0:४५ 28 2५७७४ ८०:४४ ७ ६४४७ ८८) ७४ 
8897258:& 89 0:8४ 6/8/५७४८::७६७४६0/8७553:$ 5४:6४) 
40552 057७८ ८८४ :६/॥00५ ७४ ८२2 ४5६ ७ ६0४8६ ७८५०४ ६5 ६5४ 
&५34%:८८&द5% 4 29059 0:28: 060०6:58६४ 
&&&08:50:287%, 55, ८४४४ 
आयत नं० 67 से 7] 

और (वो वक़्त याद करो) जब (हज़रत) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने अपनी कौम से कहा कि 
अल्लाह तआला तुम को हुक्म देते हैं कि (अगर इस लाश के कातिल का पता लगाना चाहते हो 
तो) तुम एक बैल जबह करो, वो कहने लगे कि क्‍या आप हम से मज़ाक करते हैं (यानी 
कातिल का पता लगाने के लिए जानवर के ज़बह करने का क्या जोड़ है), मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
कहा अल्लाह की पनाह जो मैं ऐसा जाहिलों का सा काम कखं (कि खुदा के हुक्‍मों में मज़ाक 
करने लगूं)(67) वो लोग कहने लगे कि आप पता कीजिए हमारे लिए अपने रब से कि हम से 
बयान कर दें कि वो (बैल) कैसा हो (जिस को ज़बह करने का हुक्म दिया गया है), आपने बताया 
कि वो (यानी अल्लाह तआला) कहते हैं कि वो ऐसा बैल हो कि न बूढ़ा हो न बहुत बच्चा हो 
(बल्कि) दोनों उम्रों के बीच में (यानी) जवान (पट्रठा) हो, तो अब (ज़्यादा बहस मत करो बल्कि) 
कर डालो जो कुछ तुम को हुक्म मिला है(68) (फिर) कहने लगे कि (अच्छा यह भी) पूछ 
लीजिए हमारे लिए अपने रब से हम से यह भी बयान कर दें कि उस का रंग कैसा हो, 
आपने बताया (इसके बारे में अल्लाह तआला) यह कहते हैं कि वो एक पीले रंग का बैल हो 
जिस का रंग तेज पीला हो कि देखने वालों को अच्छा लगता हो(69) (फिर) कहने लगे कि 
(अब की बार और) हमारे लिए अपने रब से पूछ दीजिए कि वो किस किस्म का हो क्‍योंकि 
हम को इस बैल में (कुछ) शक (रह गया) है (कि वो कोई आम बैल होगा या अजीब किसम का), 
और हम जरूर इन्शाल्लाह तआला (अब की बार) ठीक समझ जाएंगे(70) मूसा (अलैहिस्सलाम) ने 
जवाब दिया कि अल्लाह तआला यह कहते हैं कि वो (कोई अजीब जानवर नहीं है यह आम बैल 
ही है मगर अच्छा होना चाहिए वो) न तो हल में चला हो जिससे ज़मीन जोती जाए और न 
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(कुंए में जोड़ा गया हो कि) उससे खेत में पानी दिया जाए पूरी तरह से सालिम हो और उसमें कोई 
कमी न हो, (यह सुन कर) कहने लगे कि (हां) अब आपने पूरी (और साफ) बात बताई, (बस 
जानवर तलाश करके उस को ख़रीदा) फिर उस को जबह (तो) कर दिया मगर देखने में करते हुए न 
लगते थे(7)। 


नोट:- हदीस शरीफ में है कि वो अगर इतनी बहसें न करते तो जो भी बैल ज़बह कर देते काफी हो 
जाता। (मुआरिफुल कुरआन) 
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आयत नं० 72 से 73 

और जब तुम लोगों (में से किसी) ने किसी आदमी का ख़ून कर दिया फिर (अपनी जान 
बचाने के लिए) एक दूसरे का नाम लेने लगे, और अल्लाह तआला को यह बात खोलनी थी 
जिसको तुम (में से मुजरिम लोग) छुपाना चाहते थे(72) इसलिए हमने हुक्म दिया था कि (बैल 
ज़बह करने के बाद) उस (लाश) को उस बैल के कोई से टुकड़े से छुआ दो (बस छुआने से वो 
जिन्दा हो गया और अपने कातिल का नाम बता दिया और फिर फौरन मर गया), इसी तरह अल्लाह 
तआला (क्यामत में) मुर्दो को जिन्दा कर देंगे और अल्लाह तआला अपनी कुदरत के नमूने 
दिखाते हैं ताकि तुम समझ से काम लिया करो (73)। 


नोट:- ऊपर आयतों में उस किस्से का बयान है जब बनी इम्राईल में एक कत्ल हो गया था और 
कातिल का पता नहीं चल रहा था तो उन लोगों की मांग पर अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत 
मूसा ने यह तरीका बताया था कि अल्लाह के नाम पर बैल ज़बह करके उसके हिस्से से लाश को 
छुआ दो तो वो जिन्दा हो कर अपने कातिल का नाम बता देगा फिर मर जाएगा बस ऐसा ही हुआ। 
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ऐसे किस्सों के बाद (चाहिए था कि तुम्हारे दिलों में अल्लाह तआला की बड़ाई समा जाती और 
नर्म हो जाते लेकिन) तुम्हारे दिल फिर भी सख्त ही रहे (तो यह कहना चाहिए कि) उन की 
मिसाल पत्थर की सी है (या यह कहिए कि वो) सख्ती में उन से (भी) ज्यादा (हैं), और (ज़्यादा 
सख्त इस वजह से कहा जाता है कि) कुछ पत्थर तो ऐसे हैं जिन से बड़ी (बड़ी-बड़ी) नहरें फूट 
कर बहती हैं, और उन्हीं पत्थरों में कुछ ऐसे हैं कि जो फट जाते हैं फिर उनसे (अगर ज़्यादा 
नहीं तो थोड़ा ही) पानी निकल आता है, और पत्थरों में कुछ ऐसे हैं जो अल्लाह तआला के 
डर से ऊपर से नीचे लुढ़क आते हैं (और तुम्हारे दिल में किसी किस्म का असर ही नहीं होता), 
और (इस सख्ती से जो बुरे काम करते हो) अल्लाह तआला तुम्हारे (उन) कामों से अनजान नहीं 
हैं (बहुत जल्द तुम को सज़ा को पहुंचा देंगे)!74) क्या (ऐ मुसलमानों ये सारे किस्से सुनकर) अब भी 
तुम उम्मीद रखते हो कि ये (यहूदी) तुम्हारे कहने से ईमान ले आएंगे जब कि (इन सब बातों 
से बढ़ कर एक और बात भी इन से हो चुकी है कि) इन में कुछ लोग ऐसे हुए हैं कि अल्लाह 
तआला का कलाम सुनते थे और फिर उस को (बदल कर) कुछ का कुछ कर देते थे (और) 

इस को समझने के बाद (ऐसा करते) और (यह) जानते थे (कि हम बुरा काम कर रहे हैं)(75)। 


नोट:- मतलब यह कि जो लोग ऐसे लालची और निडर हों वो किसी के कहने से कहां बात मानने वाले हैं। 
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आयत नं० 76 

और जब मिलते हैं (मुनाफिक यहूदी) मुसलमानों से तो (उन से तो) कहते हैं कि हम (भी) 
ईमान ले आए हैं, और जब अकेले में होते हैं ये कुछ (मुनाफिक यहूदी) दूसरे कुछ (आम) 
यहूदियों के पास तो वो (दूसरे यहूदी) उनसे कहते हैं कि तुम (यह) क्‍या (बेजा बात करते हो 
कि) मुसलमानों को (चापलूसी में) वो बातें बता देते हो जो (उनके मज़हब के फाइदे की हैं जैसे 
मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के नबी होने की ख़बर और) अल्लाह तआला ने (तैरेत में) तुम 
पर खोलदी हैं (मगर हम उन बातों को छुपाते हैं) नतीजा यह होगा कि वो लोग बहस में तुम 
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को हरा देंगे कि (देखो) यह बात अल्लाह तआला के पास (से तुम्हारी किताब में आई) है, क्या 
तुम (इतनी मोटी सी बात भी) नहीं समझते (76) 


नोटः- मुनाफिक लोग कभी-कभी अपने ईमान की सच्चाई जिताने को चापलूसी में मुसलमानों को कोई 
बात बता देते थे जो मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में या कुरआन के बारे में तौरेत 
में आई है तो उस पर दूसरे यहूदी उन को बुरा भला कहते थे। 
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क्या उन को इस (बात) का पता नहीं है कि अल्लाह तआला सब जानते हैं उन चीजों 
को भी जिन को वो छुपाते हैं और उन चीज़ों को भी जिन को खोल देते हैं (तो अगर 
मुनाफिकों ने अपना कुफ्र छुपाया तो क्या और मुहम्द सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के नबी होने की ख़बर 
को छुपाया तो क्या अल्लाह तआला को तो सब ख़बर है)(४7) और इन (यहुदियों) में बहुत से 
अनपढ़ (भी) हैं जिन को किताब का इल्म नहीं लेकिन (बेसनद) मन बहलाने वाली बातें (बहुत 
याद हैं) और वो लोग कुछ और नहीं (वैसी ही बेबुनियाद) बातें घड़ लेते हैं (78) (लेकिन बुराई की 
असल जड़ उन के आलिम ही हैं) इस लिए बड़ी ख़राबी उन (आलिमों) की होगी जो लिखते हैं 
(बदल सदल कर) किताब (तौरेत को) अपने हाथों से, (और) फिर (लोगों से) कह देते हैं कि यह 
(हुक्म) अल्लाह तआला की तरफ से (ऐसे ही आया) है और मतलब (सिर्फ) यह होता है कि 
इससे कुछ माल कमालें, तो बड़ी ख़राबी आएगी उन की इस (किताब को बदलने) की वजह से 
(भी) जिस को उन के हाथों ने लिखा था और बड़ी ख़राबी होगी उनको उस (माल) की वजह 

से (भी) जिस को उन्होंने कमाया था(79)। 


नोटः- लोगों को खुश करने को ग़लत मसअले बताने से उन्हें कुछ आमदनी हो जाती थी इसी मतलब 
के लिए तौरेत में बदलाव किया करते थे। 


2८ दु ४१८ ग्र। 2८८ 435“ ह। 222८6८ 9.9 ८“225924< 


503० 50 55३ ८8% 2 ८5 55४ 87830० 589) 38॥ ६८५४ ४5५ 


पाराः ] 


पाराः । अलिफ़ लाम मीम 34 >-बक़रा 
9 श्ट 47 2८ 42052 श्र ८८ घहह 9० रे ३925८ कर । ८“ >/9295 
7 ६) (० 4525 ५, 2४ $ ०४ 2७८४४ ४५५५ ४ 
9539 हर 
9 


इछ 
३ 


९ 


आम ॥ 


£ “/529,+ ६५ ८/? न्श्क्ष् है 


७८30) ६३.०० 2६४८० ००3 0.७0 5 ८2.5 ०८५०)» 
आयत नं० 80 से 82 

और (यहूदी हज़रत मूसा को मानने की वजह से खुद को मोमिन समझते थे इसलिए) कहते थे 
कि हम को (दोज़ख़ की) आग हरगिज छुऐगी (भी तो) नहीं (हां) मगर बहुत थोड़े दिनों जो 
(उंगलियों पर) गिने जा सकें (यानी गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद फिर ईमान की वजह से सदा के 
लिए जन्नत में जाएंगे), आप (ऐ पैगम्बर उन से यह) कह दीजिए क्या तुम लोगों ने अल्लाह 
तआला से (इस के बारे में) कोई वादा ले लिया है जिसमें अल्लाह तआला अपने वादे के 
खिलाफ न करेंगे या (वादा नहीं लिया बल्कि वैसे ही) अल्लाह तआला के जिम्मे ऐसी बात लगा 
रहे हो जिसका तुम्हें कुछ पता नहीं (80) (और सिवाए कुछ दिनों के तुम को दोज़ख़ की आग) क्यों 
नहीं (लगेगी बल्कि सदा के लिए उसमें रहना ज़रूरी है क्‍योंकि हमारा कानून यह है कि) जो आदमी 
जान बूझ कर बुरी बातें करता रहे और उस की बुराइयां (उसको इस तरह) घेर लें (कि कहीं 
नेकी का असर तक न रहे) तो ऐसे लोग (काफिर होते हैं क्योंकि ईमान की नेकी भी उनके पास नहीं 
होती और ऐसे लोग) दोजख़ में जाने वाले होते हैं, और वो उस में सदा (सदा) रहेंगे(87) और 
जो लोग (अल्लाह व रसूल पर) ईमान लाएं और नेक काम करें ऐसे लोग जन्नत (में जाने) वाले 

होते हैं (और) वो उसमें सदा (सदा) रहेंगे(82)। 


हर 


6 ॥ 


न 
९०८ 


नोटः- चूंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की 
पैगम्बरी का इनकार करके काफिर हो गये इसलिए सदा सदा जहन्नम में रहना होगा उनका कुछ 
दिनों की सज़ा का दावा ग़लत है। 
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और (वो वक़्त याद करो) जब हमने (तौरेत में) पक्का वादा लिया बनी इस्राईल से कि 
इबादत मत करना (किसी की) सिवाए अल्लाह के, और मां बाप के साथ अच्छा सुलूक करना 
और रिश्तेदारों से भी और बे बाप के बच्चों से भी और ग़रीब मुहताजों से भी और आम 
लोगों से (जब कोई) बात कहना हो तो अच्छी तरह (नर्मी से) कहना (मतलब यह कि नर्मी से 
नसीहत करना) और नमाज़ की पाबन्दी रखना और जकात अदा करते रहना, फिर तुम (वादा 
करके) उससे फिर गये सिवाए कुछ लोगों के और तुम्हारी तो आदत है वादा करके फिर जाना (85) 


नोट:- इससे पता चला कि इस्लाम के यह हुक्म पहली शरीअतों में भी थे। 
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आयत नं० 84 से 86 

और (वो वक्‍त याद करो) जब हमने तुम से यह वादा (भी) लिया कि (आपस में झगड़ा 
करके) एक दूसरे का ख़ून मत करना और एक दूसरे को घर से मत निकालना (यानी तंग 
करके घर से निकलने पर मजबूर मत करना) फिर (हमारे इस वादा लेने पर) तुमने वादा भी कर 
लिया और वादा भी (ऐसा) जैसे तुम (उस पर) गवाही (भी) देते हो (यानी पक्का वादा)(84) फिर 
(इस पक्के वादे के बाद) तुम (जैसे हो) यह (आंखों के सामने) मौजूद (ही) हो कि आपस में (एक 
दूसरे का) खून भी करते हो और एक दूसरे को घर छोड़ने पर मजबूर करते हो (इस तरह 
कि) इन अपनों के मुकाबले में (इन की दुशमन कौमों की) मदद करते हो गुनाह और जुल्म के 
साथ (सो इन दोनों हुक्मों की तो ऐसे बर्बाद किया), और (एक तीसरा हुक्म जो आसान समझा उस 
पर अमल करने को तैयार रहते हो कि) अगर उन लोगों में से कोई (दुशमन का) कैदी होकर तुम 


तक पहुंच जाता है तो ऐसो को कुछ बदला देकर छुड़ा लेते हो जब कि यह बात (भी जानते 
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हो) कि तुम को उन का घर से निकाल देना भी हराम है (और कृत्ल तो और भी ज़्यादा गुनाह 
है), क्या तो (बस यह कहिए कि तौरेत) किताब के कुछ (हुक्मों) पर तो तुम ईमान रखते हो 
और कुछ (हुक्मों) पर ईमान नहीं रखते तो और क्या सज़ा हो (ना चाहिए) ऐसे आदमी की 
जो तुम लोगों मे से ऐसी हरकत करे सिवाए रूसवाई के दुनिया की ज़िन्दगी में (जैसा कि 
दुनिया में ऐसी ही सज़ाएं मिली कि रूसवा भी हुए) और क्ियामत के दिन (तो बड़ा) सख्त अज़ाब 
दिया जाएगा, और अल्लाह तआला तुम्हारे (बुरे) कामों से अनजान नहीं हैं(85) (और उनकी 
सजा की वजह यह है कि) ये वो लोग हैं कि इन्होंने (हुक्मों को न मानकर) दुनिया की जिन्दगी 
(के मज़ों) को ले लिया है आख़रत (की बख़शिश) के बदले (में), इसलिए न तो (सज़ा देने वाले 
की तरफ से) उन की सजा में (कुछ) कमी की जाएगी और न कोई (यार रिश्तेदा) उनकी मदद 
कर पाएगा(86)। 
ट55 48 24० ४७ ८055 ६83०५ ००८2४ ३:७7 #&# 098 85 
७८४६४ ६४8; #,४४६6,8: 27 2 ४ 5४५५, ०४८ ०४५५६# एड 
आयत नं० 87 

और हमने (ऐ बनी इस्राईल तुम्हारी हिदायत के लिए सदा से बड़े से बड़े सामान किये सब से 
पहले) मूसा (अलैहिस्सलाम) को (तौरेत) किताब दी और (फिर) उनके बाद (बीच में) एक के बाद 
एक (बराबर बहुत से) पैगम्बरों को भेजते रहे, और (फिर उस खानदान की कड़ी के आखौीर में) 
हमने मरयम के बेटे ईसा (अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बरी की) खुली निशानियां (इन्जील और मोजिज़े) 
दिये और हमने उन को रूहुल कुदुस (यानी जिब्रील अलैहिस्सलाम) से (जो) मदद दी (सो अलग 
जो अपने आप में एक खुली दलील थी, तो) क्या (अचम्भे की बात नहीं कि इस पर भी तुम बगावत 
करते रहे और) जब कभी (भी) कोई पैगम्बर तुम्हारे पास ऐसे हुक्म लाए जिन को तुम्हारा दिल 
न चाहता था (जब ही) तुमने (उन पैगम्बरों की बात न मानी और) घमन्ड किया तो (उन पैगम्बरों 
में से) कुछ को तो (अल्लाह की पनाह) तुमने झूटा बताया और कुछ को (बेधड़क) कृत्ल ही कर 
दिया(87)। 


नोटः- चूंकि यहूदी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पक्के दुशमन थे इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम उन की 
हिफाजत के लिए साथ रहते थे यहां तक कि आखौीर में उन्हीं के वास्ते से ईसा अलैहिस्सलाम 


पाराः ] 


पाराः । अलिफ़ लाम मीम 37 >-बक़रा 
आसमान पर उठवा लिए गये थे। 


श्र 


हे 2 श्र५ छाई 4 99 ९ न ७ > 29 (६ 495 ८८८ 5 0 ग्रल। ्श्ट्ट शत, हा 72 (४ ८ 53 ६ कि 
50 ५०2०८ ५५ >_#द ५ 5०2: ५5028 ०2४५ 40। ०६० (५ ००५ ५३७५ ४५ 


2 हम 9१०८ हि 99 ,८ ९६ है व ४5५४८, (८ ८25६५ ८9०2 8 24.2 » रा हा 4 ५ ४» 
“42 9०० ४) ६ ००४० +४ 9४ ८2०० १ ०५०४४-४ 2.8 ८2७86 $ ०७७०.) 53. 


७८५४७ ५४4४४ 
आयत नं० 88 से 89 

और वो (यहूदी घमन्ड से) कहते हैं कि हमारे दिल (हिफाजत के) पर्दे में (हैं कि उसमें दूसरे 
मज़हब यानी इस्लाम का असर नहीं होता यानी मज़हब पर हम पक्के) हैं, (अल्लाह तआला बताते हैं 
कि यह मजबूती नहीं है) बल्कि उन के कुफ्र की वजह से उन पर अल्लाह की मार है (कि 
इस्लाम जो सच्चा दीन है उससे भागते हैं और जो दीन बदला जा चुका उस पर जमे हैं) इसलिए वो 
कम ही ईमान लाते हैं(88) और जब इनके पास (एक) ऐसी किताब पहुंची (यानी कुरआन) जो 
अल्लाह की तरफ से है (और) उस (किताब) की (भी) तसदीक्‌ करने वाली है जो (पहले से) 
इनके पास है (यानी तौरेत)) और जब कि इससे पहले (ख्रुद) कहते थे काफिरों से (यानी अरब 
के मुशरिकों से कि एक नबी आने वाले हैं और एक किताब लाने वाले हैं मगर) फिर जब वो चीज़ 
आ पहुंची जिसको वो (अच्छी तरह) जानते पहचानते हैं तो इसका (साफ) इनकार कर बैठे, तो 
(बस) अल्लाह की मार हो ऐसे इनकार करने वालों पर (कि जो जान बूझ कर सिर्फ जिद की 

वजह से इनकार करते हैं)(89)। 


नोटः- तौरेत में हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍्लम के पैग़म्बर होने की और कुरआन शरीफ के 
नाजिल होने की ख़बर मौजूद थी इस लिए जो कुरआन और रसूल का इनकार करेगा वो तौरेत 
पर भी ईमान नहीं रखता। 
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वो हालत (बहुत ही) बुरी है जिस को अपना कर (वो अपनी सोच में) अपनी जानों को 
(आख़रत की सज़ा से) छुड़ाना चाहते हैं (और वो हालत यह है) कि कुफ्र (यानी इनकार) करते हैं 
ऐसी चीज़ का जो अल्लाह तआला ने (एक सच्चे पैगम्बर पर) उतारी है (यानी कुरआन और 
इनकार भी) सिर्फ (इस) जिंद पर कि अल्लाह तआला अपनी महरबानी जिस बन्दे पर चाहे 
(यानी मुहम्मद सललल्लाहु अलैहि वसललम पर क्‍यों) कर दे (यानी उन को क्यों नबी बनाया) तो (इस 
जलने और कुफ्र की वजह से) उन लोगों ने (अल्लाह तआला का) गुस्से पर गुस्सा कमा लिया (एक 
गुस्सा कुफ़ पर दूसरा गुस्सा जलने पर), और (आख़रत में) उन कुफ्र करने वालों को ऐसी सजा 
होगी जिसमें (तकलीफ के साथ-साथ) रूसवाई (भी) है (और गुनाहगार मोमिन को सज़ा पाक करने के 
लिए होगी उसमें रूसवाई नहीं होगी)|90) और जब इन (यहूदियों) से कहा जाता है कि तुम ईमान 
लाओ उन सभी किताबों पर जो अल्लाह तआला ने (बहुत से पैगम्बरों पर) उतारी हैं (और उन 
सभी किताबों में कुरान भी हैं) तो (जवाब में) कहते हैं कि हम (तो सिर्फ) उस (ही) किताब पर 
ईमान लाएंगे जो हम (लोगों) पर (हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के वास्ते से) उतारी गई है (यानी 
तौरेत) और (बाकी) जितनी (किताबें) इसके सिवा हैं (जैसे इनजील और कुरआन) उन (सबका) वो 
इनकार करते हैं जब कि (तौरेत के सिवा) वो (दूसरी किताबें) भी सच्ची हैं और (सच्ची होने के 
साथ) तसदीक्‌ करने वाली हैं उस (किताब) की जो उन के पास है (यानी तौरेत की) आप (यह 
भी) कह दीजिए कि (अच्छा तो) फिर क्‍यों कृत्ल किया करते थे अल्लाह के पैगम्बरों को इसके 
पहले ज़माने में अगर तुम (तौरेत पर) ईमान रखने वाले थे (जबकि वो पैगम्बर भी तौरेत की 
तसदीक करने वाले थे तो उनके नाहक क॒त्ल के बाद तौरेत पर भी ईमान कहां रहा)।9) और 
(हजरत) मूसा (अलैहिस्सलाम) तुम लोगों के पास साफ निशानियां (तौहीद व पैगम्बरी की) लाए 
(मगर) इस पर भी तुम लोगों ने यह सितम ढाया कि बछड़े को (माबूद) बना लिया (और उसकी 
पूजा करने लगे) मूसा (अलैहिस्सलाम) के (तूर पर जाने के) बाद(92)। 


नोटः- तौहीद का मतलब है अल्लाह को एक मानना (ऐकेश्वरवाद)। 
माबूद जिस की इबादत की जाए (पूजनीय) खुदा। 
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और (वो वक्त याद करो) जब हमने तुम से वादा लिया था (और वादा लेने के लिए) तूर 
(पहाड़) को तुम्हारे (सरों के) ऊपर ला खड़ा किया था, (और उस वक्त हुक्म दिया था कि) लो 
जो कुछ (हुक्म) हम तुम को देते हैं हिम्मत (और मजबूती) के साथ लेलो और (इन हुक्‍मों को 
दिल से) सुनो, (उस वक्त) उन्होंने (डर के मारे जबान से तो) कह दिया कि हमने (मान लिया 
और) सुन लिया और (चूंकि यह बात दिल से न थी इसलिए ऐसा लगता था जैसे कह रहे हों) हम 
से अमल न होगा, और (वजह उस की यह थी कि) उन के दिलों (की रग-रग) में वो बछड़ा ही 
समा गया था उनके (पिछले) कुफ्र की वजह से (जबकि उन्होंने एक बुत पूजने वाली कौम को देख 
कर कहा था कि हमारे लिए कोई ऐसा ही बुत बना दीजिए), आप कह दीजिए कि (देख लिया तुम ने 
अपने ईमान की हालत को सो) ये काम तो बहुत बुरे हैं जो तुम्हारा ईमान तुम को सिखा रहा 
है अगर तुम (अपने आप में खुद को अब भी) ईमान वाले (समझते) हो (यानी यह ईमान नहीं 
है) (98)। 
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आयत नं० 94 से 96 
नोटः- कुछ यहूदी यह दावा करते थे कि आख़रत की नेमतें सिर्फ हमारा ही हक हैं अल्लाह तआला ने 
इस दावे को झूटा साबित करने के लिए फ्रमाया- 


(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम) आप (इन लोगों से) कह दीजिए कि अगर [तुम्हारे कहने 
के हिसाब से) आखरत का घर सिर्फ तुम्हारे ही वास्ते है कि जिसमें दूसरे का हिस्सा नहीं तो 
तुम (इस को साबित करने के लिए ज़रा) मौत की तमन्ना करके दिखादो अगर तुम (इस दावे में) 
सच्चे हो(94) और (हम साथ ही यह भी कह देते हैं कि) ये लोग कभी इस (मौत) की तमन्ना न 
करेंगे उन (कुफ्र के) कामों की (सज़ा के डर की) वजह से जो अपने हाथों समेटते हैं, और 
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अल्लाह तआला को सब ख़बर है इन जालिमों (के हाल) की (जब मुकदमे की तारीख आएगी 
यानी कियामत का दिन तो सज़ा का हुक्म कर दिया जाएगा)(95) और (वो लोग मौत की तमन्ना कैसे 
करते) आप (तो) उनको (दुनिया की) जिन्दगी का लालची दूसरे (आम) लोगों से (भी) बढ़कर 
पाएंगे और (दूसरों की तो बात क्या बल्कि कुछ) मुशरिकों से भी (बढ़ कर आप उन को जिन्दगी का 
लालची देखेंगे और उनकी यह हालत है कि) उनमें का एक-एक (आदमी) इस हवस में है कि उस 
की उम्र एक हज़ार साल की हो जाए, और (भला मान लो इतनी उम्र हो भी गई तो क्‍या) यह 
बात अज़ाब से तो बचा नहीं सकती कि (किसी की बड़ी) उम्र हो जाए, और अल्लाह तआला 
उनके सब (बुरे) कामों को देखते हैं (जिन पर उनको अज़ाब होने वाला है)(96)। 


नोटः- यहूदी इस बात को जानते थे कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम सच्चे पैग़म्बर हैं और आप 
का दीन सच्चा दीन है इसलिए किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कुरआन के दावे पर मौत की 
तमन्ना करके दिखाए क्‍योंकि अपना अन्जाम जानते थे। और इस्लाम की सच्चाई के सबूत के लिए 
यह किस्सा काफी है। 


35 ॥८ 4] (7 
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आयत नं० 97 से 98 
नोटः- कुछ यहूदियों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से यह सुन कर कि जिब्रील अलैहिस्सलाम 
वही लाते हैं यह कहा कि उन से तो हमारी दुशमनी है हमारी कौम पर सख्त हुक्म उन्हीं के 
वास्ते से आते रहे हैं। मीकाइल अच्छे हैं कि बारिश का काम उनके ज़िम्मे है अगर वो वही लाया 
करते तो हम मान लेते इस पर अल्लाह तआला जवाब देते हैं। 


(ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम) आप (इनसे) कह दीजिए कि जो जिब्रील से दुशमनी 
रक्खे (वो जाने लेकिन इस बात को कुरआन के न मानने से क्या वास्ता क्योंकि वो तो सिर्फ लाने 
वाले हैं) सो उन्होंने यह कुरआन पाक अल्लाह के हुक्म से आप के दिल तक पहुंचा दिया है 
(तो लाने वाले को क्‍या कुरआन को देखो कि कैसा है तो) उसकी (ख़ुद) यह हालत है कि तसदीक 
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कर रहा है अपने से पहले वाली (आसमानी) किताबों की और रास्ता बता रहा है और ईमान 
वालों को खुशखबरी सुना रहा (है और आसमानी किताबों की येही शान होती है बस कुरआन हर 
हाल में आसमानी किताब है जिस को मानना ज़रूरी है फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम की दुशमनी से इस 
को न मानना बेवकूफी) है(97) (अब रही बात जिब्रील अलैहिस्सलाम से दुशमनी की तो उस का कानून 
यह है कि) जो (कोई) आदमी दुशमन हो अल्लाह तआला का और फ्रिशतों का और पैगम्बरों 
का और जिब्रील का और मीकाइल का तो (इन सब का वबाल यह है कि) अल्लाह तआला 
दुशमन है ऐसे काफिरों का(98)। 


नोट:- वही” अल्लाह तआला का पैगाम है जो फ्रिशते के वास्ते से नबी तक पहुंचता है। 
०८४४३ ६, 2 :57५५:४६४७:॥ ६४ 8 
आयत नं० 99 
नोट:- और कुछ यहूदियों ने हुजूर सलल्‍लल्लाहु अलैहि वसललम से कहा था कि आप पर कोई ऐसी साफ 
निशानी नहीं उतरी जिस को हम भी जानते पहचानते इसके जवाब में कहा जाता है कि वो तो 
एक ही निशानी के लिए फिरते हैं। 


हम ने तो आप के पास बहुत सी साफ निशानियां उतारीं हैं (जिन को वो भी अच्छी तरह 
जानते पहचानते हैं तो उनका इनकार न जानने की वजह से नहीं बल्कि यह इनकार हुक्म न मानने की 
आदत की वजह से है) और कोई इनकार नहीं किया करता (ऐसी निशानियों का) मगर सिर्फ वो 
लोग जो हुक्म न मानने के आदी हैं (99)। 
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आयत नं० 00 से 03 
नोट:- कुछ यहूदियों को जो वो वादा याद दिलाया गया जो उन से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम 
पर ईमान लाने के बारे में तौरेत में लिया गया था तो उन्होंने ख़ुद वादा लेने ही से साफ इनकार 
कर दिया उस के बारे में कहा जाता है कि- 


क्या (उस वादा लेने से उन को इनकार है) और (उन की तो यह हालत है कि उन्होंने अपने 
पक्के वादों को भी कभी पूरा नहीं किया बल्कि) जब कभी उन लोगों ने (दीन के बारे में) कोई वादा 
किया होगा (जरूर) उसको उनमें से कुछ लोगों ने छोड़ दिया होगा, बल्कि उन (वादा पूरा न 
करने वालों) में ज़्यादा तो ऐसे ही निकलेंगे जो (सिरे से) वादे का यकीन ही नहीं रखते (सो पूरा 
न करना तो बड़ा गुनाह था ही यह यकीन न करना उससे बढ़ कर कुफ़ है)(00) और जब उनके 
पास एक (बड़ी शान के) पैग़म्बर आए अल्लाह तआला की तरफ से जो (रसूल होने के साथ) 
तसदीक्‌ भी कर रहे हैं उस किताब की जो उन लोगों के पास है (यानी तौरेत क्योंकि उसमें 
आप के नबी होने की ख़बर है तो इस हालत में आप पर ईमान लाना तौरेत के हुक्म पर चलना था 
जिस को वो भी अल्लाह की किताब जानते हैं मगर बावजूद इसके भी) इन किताब वालों में के कुछ 
लोगों ने ख़ुद अल्लाह की उस किताब ही को इस तरह पीछे डाल दिया है जैसे उन को 
(इसके अल्लाह की किताब होने का) पता ही नहीं(0) और (यहूदी ऐसे बेसमझ हैं कि उन्होंने 
अल्लाह की किताब को तो छोड़ दिया और) ऐसी चीज़ (यानी जादू मन्त्र) के पीछे हो लिए जिसका 
चर्चा किया करते थे शैतान (यानी ख़बीस जिन्‍नात) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) की हुकूमत (के जमाने) 
में और (कुछ बेवकूफ जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर जादू का शक रखते हैं बिल्कुल बकवास है 
क्योंकि जादू तो कुफ्र है और) सुलेमान (अलैहिस्सलाम) ने (अल्लाह की पनाह कभी) कुफ्र नहीं किया 
(जादू अलग चीज है और मोजिजे व करामतें अलग चीज हैं हां) शैतान (बेशक) कुफ्र (की बातें और 
काम यानी जादू) किया करते थे और हालत यह थी कि (खुद तो करते ही दूसरे) लोंगों को भी 
(ये) जादू सिखाया करते थे (तो वो जादू नस्ल दर नस्ल चला आ रहा है जिस पर ये यहूदी चल रहे 
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हैं) और (इसी तरह) उस (जादू) को भी (ये लोग अपनाए हुए हैं) जो कि उन दोनों फुरिशतों पर 
(एक ख़ास वजह से) उतारा गया था (जो शहर) बाबुल में (रहते थे) जिन का नाम हारूत व 
मारूत था, और वो दोनो (वो जादू) किसी को न बताते थे जब तक (पहले) यह (न) कह देते 
कि हमारा वजूद भी (लोगों के लिए अल्लाह तआला का) एक इम्तिहान है (कि हमारी ज़बान से 
जादू की बात सुन कर कौन फुंसता है और कौन बचता है) तो तुम (इसमें फुंसकर) कहीं काफिर 
मत बन जाना, तो (कुछ) लोग इन दोनों (फरिशतों) से इस तरह का जादू सीख लेते थे जिस 
से (अमल करके) किसी मर्द और उसकी बीवी में फूट डाल देते थे, और (इस से कोई डरे नहीं 
या वहम न करे कि जादूगर जो चाहे कर सकता है क्योंकि यह पक्की बात है कि) ये (जादूगर) लोग 
इस (जादू) से किसी को (ज़रा सा भी) नुकसान नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह ही के हुक्म 
से, और (ऐसा जादू सीख कर बस) ऐसी चीज़ें सीख लेते हैं जो (ख़ुद) उन को (गुनाह की वजह 
से) नुकूसान देने वाली हैं और (असल में) उन को नफूा देने वाली नहीं, और (यह बात कुछ 
हमारे ही कहने की नहीं बल्कि) ज़रूर ये (यहूदी) भी इतना जानते हैं कि जो आदमी इस (जादू) 
को (अल्लह की किताब के बदले में) अपनाए ऐसे आदमी का आख़रत में कोई हिस्सा (बाकी) 
नहीं, और बेशक बुरी है वो चीज़ (यानी जादू व कुफ्र) जिसमें वो लोग अपनी जान दे रहे हैं, 
काश उन को (इतनी) समझ होती(02) और अगर वो लोग (इस कुफ्र और बुरे कामों की जगह) 
ईमान लाते और नेकी के काम करते तो अल्लाह तआला के यहां का बदला (इस कुफ्र और 
बुरे कामों से हज़ार दर्जे) बेहतर था, काश (उन को इतनी) समझ होती(05) 
नोटः- एक ज़माने में शहर बाबुल में जादू का बड़ा चर्चा था तो अल्लाह तआला ने हारूत व मारूत 
नाम के दो फ्रिशतों को इन्सानी शकल में भेजा जो लोगों को जादू सिखाते थे ताकि लोगों को 
जादू और मोजिज़े का फर्क मालूम हो जाए कि जादू तो हम खुद भी कर सकते हैं और मोजिज़ा 
अल्लाह की तरफ से है जो पैगम्बरी की निशानी है। 
७» ०८220 5>५००७॥/४ ४5275 ८7086 
आयत नं० 04 


नोटः- कुछ यहूदियों ने एक चालाकी यह की कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम के पास आकर 
राइना बोलते जिस का मतलब अबरानी ज़बान में एक बददुआ है और वो इसी नीयत से कहते 
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थे मगर अरबी ज़बान में इसका मतलब है हमारी तरफ ध्यान कीजिए और इस अच्छे मतलब के 
इरादे से कुछ मुसलमान भी ऐसा कहने लगे इस पर वो यहूदी आपस में हंसते थे अल्लाह 
तआला ने इस बात को साफ करते हुए मुसलमानों को हुक्म दिया कि- 


ऐ ईमान वालो तुम राइना मत कहा करो और (इस की जगह) उन्जुरना कह दिया करो 
(क्योंकि उन्‍्जुरना का मतलब और राइना का मतलब अरबी ज़बान में एक ही है और राइना कहने से 
यहूदियों की चाल है इसलिए इस को छोड़ कर उन्जुरना बोलो) और (इस हुक्म को अच्छी तरह) सुन 
लो (और याद रक्‍्खो), और (इन) काफिरों को तो दर्दनाक सजा होनी (ही) है (जो पैगम्बर 
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की शान में चालाकी के साथ ऐसी बेअदबी करते हैं)(04) 
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आयत नं० 05 
नोट:- कुछ यहूदी कुछ मुसलमानों से कहने लगे कि हम दिल से तुम्हारा भला चाहने वाले हैं अगर 
तुम्हारे दीन के हुक्म हमारे दीन के हुक्‍्मों से अच्छे होते तो हम भी मान लेते इस पर अल्लाह 
तआला उनको झूटा बताते हुए कहते हैं- 
जरा भी पसन्द नहीं करते काफ्िर लोग (चाहे) इन किताब वालों मे से (हों) और (चाहे) 
मुशरिकों में से इस बात को कि तुम को तुम्हारे रब की तरफ से किसी तरह की (भी) भलाई 
नसीब हो, और (उनके जलने से कुछ भी नहीं होता क्योंकि) अल्लाह तआला अपनी रहमत (व 
महरबानी) के साथ जिस को चाहे चुन लेते हैं, और अल्लाह तआला बड़े महरबान हैं (बस 
उन्होंने अपनी महरबानी से मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम को अपना रसूल चुन लिया है जलने वाले 
जलते रहें)(05) 
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आयत नं० 06 से 07 
नोट:- जब किबला बदलने का हुक्म आया यानी बैतुलमुकृहल को बदल कर ख़ाना काबा को किबला 
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बनाया गया तो यहूदियों ने उस पर ऐतराज़ किया और मुशरिक भी कुछ हुक्‍्मों के बदलने पर 

तानाकशी करते थे अल्लाह तआला उनके ताना कशी और ऐतराज़ का जवाब देते हैं। 

हम किसी आयत का जो हुक्म बदल देते हैं (चाहे कुआआन की आयत याद रहे) या उस 
आयत (ही) को भुला देते हैं तो (यह कोई ऐतराज़ की बात नहीं क्योंकि इसकी भी कोई वजह होती 
है जैसे) हम उस आयत से बेहतर या उस आयत ही के बराबर (बजाए उसके दूसरी चीज) ले 
आते हैं, (ऐ ऐतराज करने वाले) क्या तुझको यह पता नहीं कि अल्लाह तआला हर चीज़ पर 
कुदरत रखते हैं(06) (और) क्‍या तुझको यह पता नहीं कि अल्लाह तआला ऐसे हैं कि ख़ास 
उन्हीं की हुकूमत आसमानो और जमीन पर (है जब उन की इस कुदरत व हुकूमत में कोई दूसरा 
साझी नहीं तो जरूरत देखते हुए दूसरा हुक्म देने में कौन रूकावट डाल सकता) है, और (यह भी 
समझ लो कि) तुम्हारा अल्लाह तआला के सिवा कोई यार व मददगार भी नहीं (बस जब वो 
हमदर्द हैं तो जो हुक्म देंगे उसमें ही भलाई होगी और जब मददगार हैं तो उन हुक्मों पर चलने के 
वक्‍त मदद और मुख़ालिफों से हिफाज़त भी करेंगे)(07)। 
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आयत नं० 08 
नोट:- कुछ यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम से दुशमनी में कहा कि जिस तरह मूसा 
अलैहिस्सलाम पर तौरत एक बार में उतारी गई इसी तरह आप कुरआन इकट्रठा लाइऐ इस पर 
जवाब दिया जाता है कि- 


हां क्या तुम यह चाहते हो कि अपने (वक़्त के) रसूल से (ऐसे बेतुके) सवाल करो जैसा 
कि इसके पहले (तुम्हारे बड़ों की तरफ से हजरत) मूसा (अलैहिस्सलाम) से भी (ऐसे-ऐसे) सवाल 
किये जा चुके (हैं जैसे अल्लाह तआला को दुनिया में देखने की मांग करना, और जिन मांगों से सिर्फ 
पैगम्बर पर ऐतराज़ करने का ही इरादा हो और ईमान लाने का फिर भी इरादा न हो ये सिर्फ कुफ्र की 
बातें) हैं, और जो आदमी ईमान लाने की बजाए कुफ्र (की बातें) करे बेशक वो आदमी सीधे 
रास्ते से भटक गया(08)। 
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आयत नं० 09 से 0 
नोटः- कुछ यहूदी रात दिन इस कोशिश में रहते थे कि किसी तरह मुसलमानों को उन के दीन से फेर 
दें और इसके लिए खुद को हमदर्द जिताते थे। और नाकाम होने के बावजूद भी अपनी धुन में 

लगे रहते थे अल्लाह तआला ने मुसलमानों को इससे होशियार रहने की नसीहत की, कि- 


इन किताब वालों (यानी यहूदियों) में से बहुत से दिल यह चाहते हैं कि तुम को तुम्हारे 
ईमान लाने के बाद फिर काफिर कर डालें (और ये चाहना कुछ भला चाहने की वजह से नहीं 
जैसा कि वो दिखाते हैं बल्कि) सिर्फ (तुमसे) जलने की वजह से (है) जो कि (तुम्हारी तरफ से 
किसी बात की वजह से नहीं बल्कि) ख़ुद उनके दिलों से ही (जोश मारता है और यह भी नहीं कि 
उन को सच्चाई का पता न हुआ हो बल्कि) सच जानने के बाद (यह हालत) है, (अब इस पर 
मुसलमानों को उन पर गुस्सा आ सकता था इसलिए कहा कि) अच्छा (अब तो) मुआफ करो और 
जाने दो जब तक अल्लाह तआला (इस बारे में) अपना (नया) हुक्म भेजें (इशारा कर दिया गया 
कि उन को तुम्हारे हाथों सज़ा दिलाई जाएगी, और किसी को मुसलमानों की कमज़ोर हालत देख कर 
अचम्भा हो सकता था इसलिए कहा कि) अल्लाह तआला हर चीज़ की कुदरत रखते हैं (चाहे वो 
छोटी हो या अजीब हो)09) और (अभी तो बस) नमाज़ें पाबन्दी से पढ़ते जाओ और (जिन पर 
जकात फर्ज है) ज़कात देते जाओ (और जब वो कानून आएगा इन नेक कामों के साथ उस को भी 
बढ़ा लेना) और (यह न समझो कि जब तक जिहाद का हुक्म न आए सिर्फ नमाज रोजे से कुछ 
सवाब में कमी रहेगी, नहीं बल्कि) जो नेक काम भी अपनी भलाई के वास्ते जमा करते रहोगे 
अल्लाह तआला के पास (पहुंच कर) उसको (बदले के साथ पूरा-पूरा) पालोगे, क्योंकि अल्लाह 
तआला तुम्हारे सब किये हुए कामों को देखभाल रहे हैं (उनमें कुछ भी बर्बाद न होने 
पाएगा)(0)। 


नोटः- बुराई को रोकने के लिए कोशिश करना “जिहाद” कहलाता है। 
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आयत नं० ]]] से 2 

और (यहूदी व ईसाई यह) कहते हैं कि जन्नत में कोई भी न जाने पाएगा सिवाए उन 

लोगों के जो यहूदी हों (यह तो यहूदियों ने कहा) या उन लोगों के जो ईसाई हों (यह ईसाइयों ने 

कहा, अल्लाह तआला उन की बात को ग़लत बताते हुए कहते हैं कि) ये (खाली) दिल बहलाने की 

बाते हैं (और सच्चाई कुछ भी नहीं), आप (उन से यह तो) कहिए कि (अच्छा) अपना सबूत लाओ 

अगर तुम (इस दावे में) सच्चे हो() (सो वो तो क्‍या सबूत लाएंगे क्योंकि काई सबूत है ही नहीं 

अब हम कहते हैं कि) ज़रूर दूसरे लोग (भी जन्नत में) जाएंगे (फिर इस पर सबूत यह है कि 

हमारा कानून जो सभी आसमानी किताबों को मानने वालों को पहुंच चुका है यह है कि) जो कोई 

आदमी अपना मुंह (दिल से) अल्लाह की तरफ झुका दे (यानी अकीदे व आमाल ठीक रक्‍्खे) और 

वो नेक काम करे (मगर दिखावे के लिए न हों) तो ऐसे आदमी को उस (की नेकी) का बदला 

मिलता है अल्लाह के पास पहुंच कर, और ऐसे लोगों पर (कियामत में) न कोई डर (की बात) 

है और न ऐसे लोगों को (उस दिन कोई) ग़म होगा (क्योंकि फरिशते खुशख़बरी सुना कर बेफिक्र 
कर देंगे)(2)। 


नोटः- और यह शान मुसलमानों की है कि वो पहली किताबों को भी मानते हैं और कुरआन को और 
उसके हुक्‍मों को भी मानते हैं इस लिए वो ही जन्नत के असली हकदार हैं। 
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आयत नं० 3 

और (एक बार कुछ यहूदी और ईसाई इकट्ठे होकर बहस करने लगे और एक दूसरे के दीन 

को झूटा बताने लगे) यहूदी कहने लगे कि ईसाई (मजहब) किसी बुनियाद पर (ठहरा हुआ) नहीं 

(यानी सिरे से गलत है) और इसी तरह ईसाई कहने लगे कि यहूदी (मज़हब) किसी बुनियाद पर 


हर 
९ 
शी 


पाराः ] 
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(ठहरा हुआ) नहीं (यानी सिरे से गलत है) जब कि ये सब (लोग आसमानी) किताबें (भी) पढ़ते 
(पढ़ाते) हैं (यानी यहूदी तौरेत को और ईसाई इन्जील को पढ़ते और देखते हैं और दोनों किताबों में 
दोनों पैग़म्बरों और दोनों किताबों की तस्दीक की गई है और किताबों के कानून में कुछ बदलाव होना 
अलग बात है, और किताब वाले तो ऐसे दावे करते ही थे उन की देखा देखी मुशरिकों को भी जोश 
आया और) इसी तरह ये लोग (भी) जो कि अनपढ़ हैं उन (ही किताब वालों) की सी बात 
दोहराने लगे (कि यहूदियों व ईसाइयों का दीन बे बुनियाद है सही रास्ते पर सिर्फ हम है) तो (यहां 
सब अपनी-अपनी कहलें) अल्लाह तआला कियामत के दिन उन सब के बीच (खुला) फैसला कर 
देंगे उन सभी बातों का जिनमें ये एक दूसरे को ग़लत बता रहे थे (और वो फैसला यह होगा 
कि सच्चे दीन वालों को जन्नत में भेजेंगे और झूटों को दोज़ख़ में डाल दिया जाएगा)(3)। 


नोट:- मतलब यह कि कुरआन की इन आयतों ने साफ कर दिया कि सिर्फ नस्‍्ली तौर पर इस्लाम का 
नाम रख लेना किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा सकता जब तक ईमान और नेक काम को पूरी तरह 
न अपनाया जाए। 
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आयत नं० ]4 से 5 
नोटः- यहूदी तो किबले का हुक्म बदले जाने के वक़्त तरह-तरह के ऐतराज़ करके कम समझ लोगों के 
दिलों में शक पैदा करते थे ताकि दीन में शक करके नमाज छोड़ बैठें और मस्जिदें वीरान हों, 
और रोम के कुछ बादशाहों ने जो ईसाइयों के खिलाफ थे शाम पर हमला करके बैतुल मुकुद्दस 
की बेदबी की और उस को वीरान किया। और मकक्‍के के मुशरिकों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि 
वसलल्‍्लम को काबे में जाने से रोका इस लिए अल्लाह तआला ने फ्रमाया- 


और उस आदमी से ज्यादा और कौन जालिम होगा जो अल्लाह तआला की मस्जिदों में 


उन का ज़िक्र (और इबादत) किये जाने से रोके और इन (मस्जिदों) के वीरान (और उजाड़) होने 
(के बारे) में कोशिश करे, उन लोगों को तो कभी निडर होकर उन (मस्जिदों) में पांव भी न 
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रखना चाहिए था (बल्कि जब जाते तो बड़े अदब से जाते) उन लोगों को दुनिया में भी रूसवाई 
नसीब होगी और आखरत में बड़ी सजा होगी(4) और (यहूदियों ने किबला बदलने के हुक्म पर 
ऐतराज़ किया था कि मुसलमान इस दिशा से दूसरी दिशा की तरफ क्‍यों फिर गये अल्लाह तआला इस 
का जवाब देते हैं कि) अल्लाह ही मालिक है (सब दिशाओं का) पूरब (का) भी और पच्छम (का) 
भी (बस जब वो मालिक है जिस दिशा को चाहे किबला बनादे) तो तुम लोग जिस तरफ भी मुंह 
करो उधर ही अल्लाह तआला (की पाक जात) का रूख है, क्‍योंकि अल्लाह तआला (ख़ुद सभी 
दिशाओं और चीजों को) घेरे हुए हैं (और किबले का रूख़ इसलिए ठहराया कि वो) सब कुछ जानने 
वाले हैं (कि हर बात में छुपी भलाई को जानते हैं चूंकि इस बात में भी भलाई छुपी थी इस लिए 
इसका हुक्म दिया)(5)। 
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नोटः- कुछ यहूदी हज़रत उजैज़ अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहते और ईसाई हज़रत ईसा 
अलैहिस्सलाम को और अरब के मुशरिक फरिशतों को अल्लाह की बेटियां कहते थे जैसा कि 
बहुत सी आयतों में इन बातों की ख़बर दी गई है अल्लाह तआला उन की इस बात को झूटा 

बताते हुए कहते हैं कि- 
और ये लोग (अलग-अलग तरीके से) कहते हैं कि अल्लाह तआला औलाद रखता है 
सुबहानल्लाह (क्या बेतुकी बात है), बल्कि (उनके तो औलाद हो ही नहीं सकती क्योंकि अगर औलाद 
हो तो वो हम जिन्‍स होगी और उनका कोई हम जिन्‍्स और बराबर का हो नहीं सकता और या वो 
दूसरे जिन्‍्स की होगी जो कि ऐब की बात है और अल्लाह तआला ऐब से पाक है बस अल्लाह के 
औलाद होना समझ से परे है- पहली बात तो यह है कि) अल्लाह तआला ही मालिक है जो कुछ 
भी आसमानों और ज़मीन में (मौजूद) हैं, (और दूसरी बात यह कि) सब उन के हुक्म के पाबन्द 
(भी हैं जैसे मौत देना ज़िन्दगी देना कि इन हुक्मों को कोई नहीं हटा सकता भले ही कुछ लोग शरीअत 
की पाबन्दी नहीं करते) हैं(6) (और तीसरी बात यह है कि अल्लाह तआला) पैदा करने वाले (भी) 
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हैं आसमानों और जमीन के, और (चौथी बात पैदा करने वाले भी ऐसे कि) जब किसी काम को 
पूरा करना चाहते हैं (जैसे पैदा करना ही है) तो बस उसको इतना कह देते हैं कि होजा बस 
वो (उसी तरह) हो जाता है (इसके लिए उन को किसी सामान की ज़रूरत नहीं पड़ती, और ये चारों 
बातें सिवाए अल्लाह तआला के किसी और में नहीं पाई जातीं बस साबित हुआ कि उनके कोई औलाद 
नहीं)(7) और (कुछ) जाहिल (यहूदी व ईसाई और मुश्रिक) यह कहते हैं कि (खुद) अल्लाह 
तआला हम से बात क्‍यों नहीं करते (चाहे फरिशतों के बिना जैसे खुद फ्रिशतों से बात करते हैं 
या फ्रिशतों के वास्ते से जैसे पैगम्बरों से वही के वास्ते से बात करते हैं, और अल्लाह तआला या तो 
खुद हम को शरीअत के हुक्म बता दें कि हम को रसूल की ज़रूरत ही न रहे या कम से कम इतना 
ही कहदें कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्‍लम हमारे रसूल हैं तो हम उन को ही रसूल मान कर उन 
का कहना मान लेंगे) या (बात नहीं करते तो) हमारे पास कोई और ही सबूत (रसूल होने का) आ 
जाए, (अल्लाह तआला पहले इस बात को जाहिलाना रस्म होना बताते हैं कि) इस तरह वो (जाहिल) 
लोग भी कहते चले आए हैं जो इन से पहले हुए हैं इन ही की सी (जाहिलना) बात (सो पता 
चला कि यह कोई ढंग की बात नहीं बस यूं ही कह देते हैं, फिर दूसरे इस की वजह यह है कि) इन 
सब (अगले पिछले जाहिलों) के दिल (कम समझी में) आपस में एक दूसरे जैसे हैं (इसलिए सब से 
बात भी एक ही जैसी पैदा हुई, चूंकि बात का पहला हिस्सा बेवकूफी था कि खुद को फ्रिशतों और 
पैगम्बरों के बराबर समझा इस लिए इसको छोड़ कर बात के दूसरे हिस्से का जवाब दिया जाता है कि 
तुम तो एक सबूत को लिए फिरते हो) हम ने तो बहुत से सबूत (मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 
के पैगम्बर होने के) साफ साफ बयान कर दिये हैं (मगर वो) उन लोगों के लिए (नफा देने वाले 
हो सकते हैं) जो यकीन (और तसल्ली) करना चाहते हैं (और ऐतराज करने वाले तो जिद और 
हटधर्मी पर हैं तो ऐसो की तसलली कहां हो सकती है)(8) 

नोटः- इससे यह भी मालूम हुआ कि अगर पढ़ा लिखा आदमी भी जाहिलों की सी बात करे तो वो भी 

जाहिल ही है जैसे यहूदियों के आलिम थे। 
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आयत नं० 9 से 20 

(चूंकि हुजूर सललल्लाहु अलैहि वसल्‍लम की शान रहमत वाली है और लोगों के ईमान न लाने से 
दुखी होते इसलिए आप की तसल्ली के लिए अल्लाह तआला कहते हैं कि ऐ रसूल) हमने आप को 
एक सच्चा दीन देकर (लोगों की तरफ) भेजा है कि (मानने वालों को) खुशखबरी सुनाते रहिए 
और (न मानने वालों को सजा से) डराते रहिए और आप से दोज़ख़ में जाने वालों के बारे में 
पूछ न होगी (कि उन लोगों ने क्यों नहीं माना और क्यों दोज़ख़ में गये आप अपना काम करते रहिए 
आप को किसी के मानने या न मानने की कोई फिक्र नहीं करनी चाहिए)(9) और कभी खुश न 
होंगे आप से ये यहूदी और न ईसाई जब तक कि आप (अल्लाह न करे बिल्कुल) उनके मजहब 
पर न चलने लगें (और यह हो नहीं सकता बस वो कभी खुश हो नहीं सकतें, और अगर कभी उन 
की तरफ से ऐसी बात आए तो) आप (साफ) कह दीजिए कि (भाई) सीधा रास्ता तो वो रास्ता 
ही है जिसको अल्लाह ने (हिदायत का रास्ता) बताया (है और सबूतों से ऐसा रास्ता सिर्फ इस्लाम 
होना साबित हो चुका) है, और (यह बात कि आप नऊजुबिल्लाह उन के मज़हब पर चलें यह हो नहीं 
सकता) अगर आप उन की गलत बातों पर चलने लगें (जिसको वो अपना मज़हब समझते हैं मगर 
वो कुछ घड़ लिया है और कुछ बदला जा चुका है फिर ऐसी हालत में उस को मानें) जबकि (वही के 
वास्ते सही) इल्म आप के पास आ चुका तो (ऐसी हालत में तो) आप का कोई अल्लाह से 
बचाने वाला न यार मिले न मददगार (और अल्लाह की नाराज़ी का काम आप कर नहीं सकते 
इसलिए उनके राजी करने की फ़िक्र में न पड़ें)(20)। 
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आयत नं० 2] 
नोटः- इस आयत में उन किताब वालों का ज़िक्र है जिन्होंने सच्चाई जान लेने के बाद जनाब रसूलुल्लाह 


सल्लल्लाहु अलैहि वसलल्‍लम को सच्चा माना और आप के हुक्म को माना। 


जिन लोगों को हम ने (तौरेत व इन्जील) किताब दी वो उस को (इस तरह) पढ़ते रहे 
जिस तरह पढ़ने का हक है (कि समझने की कोशिश भी की और उस पर चलने का इरादा भी 
किया), ऐसे लोग (बेशक आप के) इस (सच्चे दीन और वही के इल्म) पर ईमान ले आते हैं, और 
जो आदमी इस को न मानेगा (किस का नुकसान करेगा) खुद ही ऐसे लोग नुकसान में रहेंगे 


पाराः ] 


पाराः।अलिफ़ लाममीम ____ 5४ | ० 'बक़रा 
(कि ईमान पर जो फल मिलते वो न मिलेंगे)(2)। 
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आयत नं० 22 से 28 

ऐ बनी इस्राईल मेरी उन नेमतों को याद करो जो मैंने तुम को इनआम में दी थी और 
उस को (भी याद करो) कि मैंने तुम को बहुत लोगों पर (बहुत सी बातों में) बड़ाई दी(22) 
और तुम डरो ऐसे दिन से (यानी कियामत के दिन से) जिसमें कोई आदमी किसी की तरफ से 
न कोई हक अदा करने पाएगा और न किसी की तरफ से कोई बदला (हक की जगह) लिया 
जाएगा और न किसी की कोई सिफारिश (जब कि ईमान न हो) काम आएगी और न उन लोगों 
को कोई मदद पहुंचेगी(23) और जिस वक़्त आज़माया (हज़रत) इब्राहीम को उनके रब ने कुछ 
बातों में (अपने हुक्मों में से) और वो उन में पूरी तरह कामयाब रहे, (उस वक्‍त) अल्लाह 
तआला ने (उनसे) कहा कि मैं तुम को (इसके बदले में पैगम्बरी देकर या उम्मत बढ़ा कर) लोगों 
का इमाम बनाउंगा, उन्होंने दुआ की और मेरी औलाद में से भी किसी-किसी को (नबी बनाइये, 
अल्लाह तआला ने) कहा कि (आप की दुआ मनन्‍्जूर है मगर उस का कानून सुन लीजिए कि) मेरा 
(यह पैगम्बरी का) ओहदा (कानून के) खिलाफ चलने वालों को न मिलेगा (तो ऐसे लोगों को साफ 
जवाब है लेकिन हुक्म मानने वालों में से कुछ को नबी बनाया जाएगा)(24) और (वो वक्‍त भी याद 
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कीजिए कि) जिस वक्‍त हम ने खाना काबा को लोगों की इबादत की जगह और अमन (की 
जगह) बनाया, और (हुक्म दिया कि) बरकत हासिल करने के (लिए) मकामे इब्राहीम को 
(कभी-कभी) नमाज पढ़ने की जगह बना लिया करो, और हम ने (काबे की तामीर के वक़्त 
हज़रत) इब्राहीम और (हज़रत) इस्माईल (अलैहिमुस्सलाम) की तरफ हुक्म भेजा कि मेरे (इस) घर 
को खूब पाक (साफ) रक्‍्खा करो बाहर से आने वाले और यहां बसने वाले लोगों (की इबादत 
के वास्ते) और रूकू और सजदा करने वालों के वास्ते25) और (वो वक़्त भी याद कीजिए) 
जिस वक्त इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) ने दुआ की कि या रब मेरे इस (जगह) को अमन (सलामती) 
वाला एक (आबाद) शहर बना दीजिए और इसके बसने वालों को फलों (की किस्म) से रोजी 
दीजिए (और मैं सब बसने वालों को नहीं कहता बल्कि ख़ास) उनको (कहता हूं) जो उन में अल्लाह 
तआला पर और कियामत के दिन पर ईमान रखते हों (बाकी लोगों को आप जानें), अल्लाह 
तआला ने कहा (कि चूंकि रोज़ी हमारी सब के लिए है इसलिए वो सब को दूंगा मोमिन को भी) और 
उस आदमी को भी जो काफिर है (लेकिन आख़रत का हिस्सा सिर्फ ईमान वालों के लिए है) 
इसलिए ऐसे आदमी को (जो कि काफिर है) थोड़े दिनों (यानी दुनिया में) तो खूब आराम 
बरताउंगा (लेकिन) फिर (मौत के बाद) उस को खींच कर दोजख के अज़ाब में पहुंचा दूंगा, 
और (अल्लाह बचाए) ऐसी पहुंचने की जगह तो बहुत बुरी है(26) और (वो वक़्त भी याद 
कीजिए) जब कि उठा रहे थे इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) दीवारें खाना काबा की और (उनके साथ) 
इस्माईल (अलैहिस्सलाम) भी, (और यह भी कहते जाते थे कि) या रब हमारे (यह ख़िदमत) हम से 
कुबूल कीजिए, बेशक आप ख़ूब सुनने वाले जानने वाले (हैं हमारी दुआओं को सुनते हैं हमारी 
नीयतों को जानते) हैं(27) या रब हमारे और (हम दोनों यह दुआ भी करते हैं कि) हम को 
अपना और ज़्यादा ताबेदार बना लीजिए और हमारी औलाद में से भी एक ऐसी उम्मत पैदा 
कीजिए जो आप की ताबेदार हो, और हम को हमारे हज के हुक्म (और तरीके) भी बता 
दीजिए और हमारी तौबा कुबूल कीजिए, बेशक आप ही तौबा कुबूल करने वाले रहमत वाले 
हैं(28)। 


नोटः- ख़ाना काबा की तामीर असल में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के वक्‍त से थी लेकिन बाद में यह 
टूट जाने की वजह से फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दोबारा उन्हीं बुनियादों पर तामीर 
करने का हुक्म दिया गया। 
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आयत नं० 29 

(और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तआला से यह भी दुआ की कि) या रब हमारे इन 

(हमारी औलाद) में से एक (ऐसा) रसूल भेज दीजिए जो उन को आप की आयमतें पढ़ कर 

सुनाए और उन को कुरआन व हिकमत (यानी सुनतत) सिखाए और उन को (हर तरह की 


गन्दगी से) पाक करे, बेशक आप ही बहुत जबरदस्त (ताकृत वाले) बड़ी हिकमत वाले हैं(29)। 


नोट:- यह दुआ जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में की गई है। 


कक 
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आयत नं० 30 से 32 

और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) के दीन से तो वो (आदमी) ही फिरेगा जिस को कुछ भी 
समझ न हो, और (ऐसे दीन को छोड़ने वाले को क्योंकर बेवकूफ न कहा जाए जिस की यह शान हो 
कि उसी की वजह से) हम ने उन (इब्राहीम अलैहिस्सलाम) को (पैगम्बरी के लिए) दुनिया में चुना 
और (उसी की वजह से) वो आख़रत में बड़े नेक लोगों में गिने जाते हैं(30) (और पैगम्बरी के 
लिए उस वकष्त चुने गये थे) जब कि उन से उन के रब ने (उनके दिल में) कहा कि तुम 
(अल्लाह तआला की) ताबेदारी करो उन्होंने कहा कि मैं ताबेदार हूं सारी दुनिया के रब का (बस 
इसी बात पर हमने उन को नबी बनाया)(53) और इसी (दीन पर रहने) का हुक्म कर गये हैं 
इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) अपने बेटों को और (इसी तरह) याकूब (अलैहिस्सलाम) भी (अपने बेटों 
को, कि) मेरे बेटों! अल्लाह तआला ने इस दीन (इस्लाम) को तुम्हारे लिए चुन लिया है तो तुम 
(मरते दम तक इसको मत छोड़ना और) सिवाए इस्लाम के और किसी हालत पर जान मत देना 

(यानी मरते दम तक मुसलमान ही रहना)(52)। 
नोटः- यहूदी, ईसाई व अरब के मुशरिक भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना बड़ा मानते थे। 


पाराः ] 
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और हर गिरोह यह कहता था कि हम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके पर हैं मगर कुरआन ने 
साफ कर दिया कि उनका तरीका वो ही था जो इस्लाम का तरीका है और ज़्यादा पैगम्बर उन्हीं 
की औलाद में से हुए। 
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आयत नं० 33 से 34 
क्या तुम (लोग उस वक्‍त) खुद मौजूद थे जिस वक़्त याकूब (अलैहिस्सलाम) का आखरी 
वक्त आया (और) जिस वक़्त उन्होंने अपने बेटों से (वादा लेने के लिए) पूछा कि तुम लोग मेरे 
(मरने के) बाद किस चीज़ की इबादत करोगे, उन्होंने (एक राय हो कर) जवाब दिया कि हम 
उस (पाक जात) की इबादत करेंगे जिसकी आप और आप के बाप दादा (हज़रत) इब्राहीम व 
इस्माईल व इसहाक (अलैहिमुस्सलाम) इबादत करते आए हैं यानी वो ही माबूद जो अकेला है 
(जिसका कोई साझी नहीं), और हम (हुक्मों में) उसी के ताबेदार रहेंगे(83) यह (उन बुजुर्गों 
की) एक जमाअत थी (जो अपने जमाने में) हो चुकी, उन के काम उन का किया हुआ आएगा 
और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ, और तुम से उनके किये हुए कामों की पूछ भी तो न 
होगी(34) | 


नोट:- इससे मालूम हुआ कि बाप दादा के नेक काम औलाद के लिए काफी नहीं होंगे जब तक वो खुद 
अपने कामों को ठीक न करेंगे, इसी तरह बाप दादा के बुरे कामों का अज़ाब भी औलाद पर न 
पड़ेगा जब कि ये नेक काम करते हों। 
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आयत नं० 35 से 38 

और ये (यहूदी व ईसाई) लोग (मुसलमानों से) कहते हैं कि तुम लोग यहूदी हो जाओ (यह 
तो यहूदियों ने कहा था) या ईसाई हो जाओ (यह ईसाइयों ने कहा था, तो) तुम भी सीधा रास्ता 
पालोगे, (ऐ पैगम्ब) आप (जवाब में) कह दीजिए कि हम तो (यहूदी या ईसाई कभी न होंगे, बल्कि 
हजरत) इब्राहीम के दीन (यानी इस्लाम) पर रहेंगे जिस में कमी का नाम नहीं (जबकि यहूदी व 
ईसाई मज़हब में गड़बड़ हो जाने के बाद कमी आ गई), और इब्राहीम (अलैहिस्सलाम) मुशरिक भी 
न थे(55) (मुसलमानो! यहूदियों और ईसाईयों से इस दीन के बारे में) कह दो कि हम ईमान रखते 
हैं अल्लाह पर और उस (हुक्म) पर भी जो हमारे पास (रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसललम के 
वास्ते से) भेजा गया और उस (हुक्म) पर भी जो (हजरत) इब्राहीम और (हज़रत) इस्माईल और 
(हजरत) इसहाकू और (हज़रत) याकूब (अलैहिमुस्सलाम) और (हजरत) याकूब की औलाद (में जो 
नबी हुए हैं उन) की तरफ (वही के वास्ते से) भेजा गया और उस (हुक्म और मोजिजे) पर भी 
जो (हज़रत) मूसा (अलैहिस्सलाम) और (हज़रत) ईसा (अलैहिस्सलाम) को दिया गया और उस पर 
भी जो कुछ दूसरे नबियों को दिया गया उनके रब की तरफ से (सो हम उन सब पर ईमान 
रखते हैं, और ईमान भी ऐसा कि) हम उन में से किसी एक में भी (दूसरे से ईमान लाने में) फृर्क 
नहीं करते, और हम तो अल्लाह तआला के ताबेदार हैं (उन्होंने हम को यह दीन बताया हम ने 
अपना लिया)(56) तो अगर वो (यहूदी व ईसाई) भी इस तरह से ईमान ले आएं जिस तरह से 
तुम (मुसलमान) ईमान लाए हो तब तो वो भी सीधी राह पाजाएंगे, और अगर वो (इससे) मुंह 
मोड़ें तो (तुम कुछ अचम्भा न करो क्योंकि) वो लोग तो (सदा से) मुखालिफ ही रहे हैं (और अगर 
उन की दुशमनी से कुछ डर हो) तो (समझ लीजिए कि) आप की तरफ से जल्दी ही उन से 
अल्लाह तआला निमट लेंगे (तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं), और अल्लाह तआला (तुम्हारी 
और उन की बातें) सुनते हैं (और तुम्हेरे और उनके बरताव को) जानते हैं(57) (ऐ मुसलमानो! 
कहदो कि) हम (दीन की) उस हालत पर रहेंगे जिसमें (हम को) अल्लाह तआला ने रंग दिया है 
(और रंग की तरह हमारी रग-रग में भर दिया है) और (दूसरा) कौन है जिस के रंग देने की 
हालत अल्लाह तआला (के रंग देने की हालत) से अच्छी हो (जब और कोई दूसरा ऐसा नहीं तो 
हमने और किसी का दीन भी नहीं अपनाया) और (इसीलिए) हम उसी के गुलाम बन गये हैं(58)। 


नोटः- अल्लाह तआला के रंग देने का मतलब यह है कि ईमान वाला हर बात से मुसलमान दिखाई दे। 


पाराः ] 
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आयत नं० 39 से 4] 

आप (इन यहूदियों व ईसाइयों से) कह दीजिए कि क्‍या तुम लोग (अब भी) हम से बहस 
किये जाते हो अल्लाह तआला के बारे में (कि वो हम को क्ियामत में न बख्शेगें) जब कि वो 
हमारा और तुम्हारा (सबका) रब (और मालिक) है (इसलिए तुम्हारी कोई ख़ास बात न रही) और 
हम को हमारा किया हुआ मिलेगा और तुम को तुम्हारा किया हुआ मिलेगा (यहां तक तो तुम 
भी मानते हो), और (अल्लाह तआला का शुक्र है कि) हमने सिर्फ अल्लाह तआला (को खुश करने) 
के लिए अपने (दीन) को (शिर्क जैसी चीज़ों से) ख़ालिस कर रक्‍्खा है (जब कि तुम्हारे दीन में 
बदलाव होने के साथ शिर्क भी मिला हुआ है फिर हमारी बख्शिश न होने का क्‍या मतलब)(359) या 
(अब भी अपने को हक पर साबित करने को) कहे जाते हो कि (हजरत) इब्राहीम और इस्माईल 
और इसहाक्‌ और याकूब (अलैहिमुस्सलाम) और उन की औलाद में (जो नबी हुए हैं ये सब) 
यहूदी या ईसाई थे, (और इस तरह से अपना हक पर होना साबित करना चाहते हो तो इसके जवाब 
में) आप (ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसललम एक इतनी छोटी सी बात उन से) कह दीजिए कि 
(अच्छा यह बताओ कि) तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह तआला (और खुली बात है कि अल्लाह 
ही ज़्यादा जानते हैं और वो इन नबियों का दीन इस्लाम पर होना साबित कर चुके हैं जैसा अभी ऊपर 
आया), और (जानते हैं ये काफिर भी मगर छुपाते हैं तो) ऐसे आदमी से ज़्यादा जालिम कौन होगा 
जो ऐसी गवाही को छुपाए जो उसके पास अल्लाह की तरफ से पहुंची हो, और (ऐ किताब 
वालो) अल्लाह तआला तुम्हारे किये हुए कामों से अनजान नहीं है (बस जब ये बुजुर्ग यहूदी या 
ईसाई न थे तो तुम उनके दीन पर कब हुए फिर तुम्हारा हक पर होना साबित न हुआ)(40) यह 
(उन बुजुर्गों की) की जमाअत थी जो (अपने जमाने में) हो चुकी उन के काम उन का किया 
हुआ आएगा और तुम्हारे काम तुम्हारा किया हुआ आएगा, और तुम से उनके किये हुए 
(कामों) की पूछ भी तो न होगी(47)। 
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नोट:- अपने दीन को अल्लाह के लिए ख़ालिस करने का मतलब यह है कि इन्सान अल्लाह के साथ 
किसी को शरीक न ठहराए और अपने नेक कामों को ख़ालिस अल्लाह के लिए करे लोगों को 
दिखाने के लिए न करे न उनकी तारीफ व शुक्र की तरफ ध्यान दे इसी को इख़लास कहते हैं 
कुछ बुजुगों ने कहा है कि इख्लास एक ऐसा अमल है जिस को न तो फ्रिशते पहचान सकते हैं 
और न शैतान वो सिर्फ बन्दे और अल्लाह के बीच एक राज़ है। 
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